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ऋग्वेद ' सुन्दर मुद्रण 
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चारो बदोका अत्यत सुन्दर तथा सब प्रकारसे उत्दृष्ट मुद्रण करनेका निश्चय इमने किया है। सपप्रथम 
ऋग्वद ' के तीन आकारके म॒द्रण होगे । इनमे पूणरीतिसे नशाद्वि रहीं रहेगी एसा परेकाष्टाका प्रथम केया 
जा रहा हे | इस कार्यके लिये अच्छे घनपाठी वदमूनियोकी सहायता छी जायगी और एर अफारका दक्षता, 
सुन्दर, उत्तम तथा निर्दोष मुद्रण करनेके लिये रखी जायगी। 

प्रथम ' ऋशग्वदका मुद्रण ” होगा | इस कार्यके छिये दस म्ने छगंग | जो अपन पास सुन्दर, उत्तम तथा 
निर्दोष लेद ग्रन्य रखना चाहते है वे ' ऋग्वेद ' के लियेही पेशगा मूल्य भेजकर ग्राहक वन पीठेसे मूल्य वटेगा । 

जिल्दे अनक प्रकारकी बनायी जायगी। इनका मृय नीचे दिया हे । ग्राहक जा छना चाहते हे ते पशगा 
मृय अतिशीत्र भज दे और श्र ग्राहक्ष बनकर लाम उठाते । 

१ सर्वोत्कृष्ट “ ऋग्वेद ” का गंध 

इसका मुद्रण बडे अक्षरोमे तथा बडे १०".७१५९" इच आकारके कागज पर होगा। चारो ओर २ न्दर रगीन 
आकपक कमलोकी सुन्दर किनारी रहेगी । मध्यम बड़े अक्षरोंम ऋशचेदक रस्‍्पर सन्दर 'जरमा ए प्रण्फ 
द्र॒ग[ाणत भाकारका प्रष्ठ रहगा। अक्षर बड़ रहेग, कागज मी अच्छा वाटया ढठगाया जायगा। आजतक इलना 
सुन्दर ऋग्वेदका मु्ण किसीने किया नहीं, इतनी सुन्दरता इसमे रहेगी। 

जिले अनक प्रकारकी रहेगी । इनके मल्य ट्स तरह है गे-- 

१ कमलाका सुन्दर किनाराबवालो आकपक बड़ “इहरा अक्षरोवाली [उठद, पृ-७ #२ सीना भार 
स्तनहरा चमकाला गिल्डाग ?हगा। प्र + पर पछेा पारदशक आवरण रहगा। कागज बहुत बांदया 
००पो है, , एसे ऋग्वेदका बड़ आकारवाला यह पुस्तक पर आकृषक रहगा। इसका मुल्य इस 
तरह ₹हगा-- 


ऋग्वेदक पुस्तकका मूल्य जल्दका व्यय पशर्गा मूल्य. पीछस मूल्य. डाक व्यय 

१ प्रथमश्रणी २० १०५) १५०) १००। ८) 

२ दितीयश्रणी २०) ५७०) ७०) ६००) 9) 

३ तृतीयश्रेणी २०) श्गे ३०, ७०) ७) 

यही पुस्तक उत्तम कपडेकी जिल्‍द सुनहरी अक्षराक नामके समेत-- 

४ चतुथश्रणा ९०) ८) २८) ४०) ५) 

५ पंचमश्रेणी २०) ७) २०) ३०) ण) 

६ पष्ठश्रेणी २०) ३) २३) ३०) ५) 
यही पुस्तक कवलछ कागजकी जिल्दमे-- 
कागजको जिलद २०) २५) ्‌) 


[ आगे कच्दर ए्रृष्ट - पर देखिये | ] 


वैदिक धम 


[ अप्रैल १९५५ ] 


सपादक 
प. ध्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 


सहसपादक 


हब 
महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर 


विषयानुक्रमणिका 


१ प्रज्ञाकी उन्नति करनेंचाला नता सपादकीय १०३१ 
१ भारतीय सविधानकी समालेोचना 
प श्रा रामावतारजा विद्याभास्कर १०४ 


३ समालोचना सपादकाय १०९, 
४ दिउ द्ीदय (५ 4१०७-१८) श्रा छा ११६ 


र्ड 


भाषा भीमासा 
प श्रा शिवकुमारजा महशदत्त इक्क वेश्वाभूषण १२० 
गायज्रीद्वारा विश्व विज्ञान 
श्री विष्णुद्व साकलेश्वर पडित, एमू ए ११५ 
७ परीक्षा विभाग १९९ 
८ बेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन 
(२३ वा व्य ख्यान ) प श्री दा सातवलेकर शसे१६ 
९ गो-ब्रान-कोश 
प श्रा दा सातवलेकर 


ज्द्री 


११३ से १६० 


वार्षिक मूल्य म. आ, से ५) रु, 
वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) हू, 


७3939 333923993 39% १७७७ $99+3 29>993399% 6 
मानसिक चिन्ताओका उपाय! 
रोगोंका आध्यात्मिक दलाज्ञ ! 
धनाभाव-बेकारी कवतक ! 
पेसे मिलनेका योंग कब हैं ! 

इस प्रकारके अनेक प्रश्नोंके लिये 

“--गुजरात सौराशके प्रसिद्ध श्ाष्याध्मिक-- 


कांचके गोलेमें 







8 9 
भरा, त्रवदा 
0 एम सा एल (लद॒न ) 
आईं बा एम (अमेरिवा) 

जिन्होंने द्विनद ओर बाहर समुद्रपारकः दओमें 
अपनी अद्भुत शक्तिसे खूब प्रशसा एवं अनक 
खर्णपदक ओर प्रमाणपत्र प्राप्त किया हैं । 

जिनके आध्यात्मिक प्रयोगामे मर्ग्सिद्धके अनेक 
प्रमाणपत्र समाचार पत्रोंमें प्रासद्ध हो चुके हैं। 
हम मिलकर या लिखकर अवश्य लाभ उठा ए। 

पी १४४ प्रश्नकें उत्तक लिए हिदबाहर शि* 
२०)ब्रि पों ऑ से भेजें |हिंदम रु ५) मे ओ 
से भेजें । 


स्थान-- ।त्रनद पचेंबाल 


दरिपुरा-तरतीया दनुसान, सुरत 
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यजुर्वेदका: सुबोध भाष्य 
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अध्टाय ? श्रेष्ठतम कमेका आदेश. १॥) रू 
» ३१ एक इंश्वरकी उपासना 
अर्थात्‌ पुरुषमध १॥) ,, 


! है| सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥ ),, 
! 5० आत्षज्ञान-इंशोपनिषद्‌ू. ०) , 
डाक व्यय अछग रहेगा । 


सनन्‍्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, भानन्दाभश्रम 
किल्ला-पारडी । जि सूरत ) 


02254 ४$504 42०७७ ७:४७४४४४४४७४७४४७४०७७७४७४७ कै 
ई$ 
! माननीय श्री युवराज बद्ादुर कर्णासद्जी सदरे रियासत जम्मू-काइमीरशाज्यका $ 
! महत्वपूण् पत्र | 
; न कर्णमहल, औनगर काइमीर | 
त्रीसान्‌ पण्डितजी ५ 
६ मै ता« २७५-१०-१९५४ १ 
$ ५ शदेश्ञानुसार मैं भापको यह सन्देदा श्री युवराज कर्णासिहकी भोरसे भेज्ञ रहा हूँ कि यद्यपि हे 
! उन्होंने भापके रचित ' संस्कृत पाठमाछा ' के सभी अह्लोंका भध्ययन पक्षी नहीं कर पाया है तथापि ॥$ 
जितने पढ़े हैं उनसे वे प्रभावित हुए हैं । $ 
फ्च ० 
$ निश्रय दी ससस्‍क्ृतभाषाझो वाल्सुरुम बनानेके लिये भापका यद्द प्रयत्न प्रशंसनीय है कौर सस्कृत- है 
है भाषाकी प्रारम्भिक शिक्षाससें यद् पाठमाऊछा अवश्य ही राभप्रद सिद्ध डोगी । । 
8 प्रति- भवुदीय | 
; श्री श्रीपाद दामोदर साठवछेकर शिवदेवबासिह : 
$ स्वाध्यायमण्ड छ स्टाफ-आफिसर $ 
। श्री युवराज बहादुर, सदरे रियासत | 
; जम्मू-काइमीर रज्य |; 
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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत-भाषा-परीक्षाओंकों 


फ़ोत्साहन 


सच्ची प्रतिलिपि कायोलय, संचालक लोक शिक्षा, मध्य प्रदेश । 
झापन क्रम्तोंक भा / च / १७५३ / ७५४. २ नागपूर दिनांक १५ जनवरी १९७७ प्रति, 


१) प्राचायं, प्रान्तीय शिक्षण मह्दाविद्यलय, "७ ,पूर। 


९ ) दाक्षण अधीक्षक, मध्य प्रदेश । 

३) शाला निर्राक्षिका, मध्य प्रदेश । 
विषय : माध्यमिक शाछाओंमें संस्कृत विषय पढाना | 
निर्देश दस कापोछयका पष्ठॉंकन क्रमांक सा / उ / १५३ / ५४. १ दिनांक १३-८-७५४ 
4 शिक्षा विभागके ज्ञापन क्रमांक ३८६९ / २८९६ /$८ दिनांक ७५-९-५४ द्वारा माध्यमिक शाक्षाभोंके 

विद्यार्थियोंकों संस्कृत विषयकी परीक्षा देनेके लिये प्रोत्साहन दिया जावे ऐसे भनुदेश दिये गये हैं । है 
२. खाध्यायमण्डल, आनंदाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सूरत) संस्कृत विषयकी निम्नलिखित परीक्षाय केसा है । 


१ प्रारस्सिणी ( प्रारस्मिक परीक्षा ) ९ प्रवेशिका ( स्वामान्य परीक्षा ) 

३ परिचय (सामान्य परक्षा ) ४ विशारद ( पदवी पराक्षा ) 

३. भापके भधिकार क्षेत्र की माध्यमिक द्षाल्ामोंकों स्वाध्याय मण्डल द्वारा नियत की गईं परीक्षाणोंके नियमोंसे 
परिचित कराया जावे तथा माध्यमिक श्वाछाओेके विद्यार्थिश्रोंकी हन पराक्षाओंमें बैठनेके दिये प्रोत्साइन दिया जावे । 
परीक्षा सम्बन्धी संपूर्ण जानकारी स्वाध्याय मण्डरू, भारत सुद्रणाकय, किला पारडी ( जि. सूरत ) से प्राप्त हो पकती 


है | शाऊाओषमें पराक्षा केख खोछनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 
र० अ० वर्मा, 


संचाकक छोक शिक्षा, म० प्र० की भोरते । 


बषे ३६ 


न्कै 


बे दि कधष मे अंक ४ 


33. 2. 


चैत्र १ 








'क-ब्यकुक-क " 


ऋमभांक ७६ 





विक्रम संवत्‌ २०१२, अग्रेल १९७०५ 


कक कप प आयात फ का फ चककुक फ भा 





प्रजाकी उन्नति करनेवाला नेता 


यो अपाचीने तमसि मदन्तीः प्राचीश्रकार ऩतमः शचीमि: । 
तमीशान वस्वो आर्य गृर्णाषेइनानत दमयन्त पृतन्यन्‌ ॥ 


ऋ्र० 9॥5॥8 
है 


ओर / अकबानरीओि जिन नन्गलती- । मत च्ल्ज््न्न्ण्ष्क्से 


( नुकमः) ड्जथ ४३ ५ ४४५३३) ५ न्य॥ ४५ -००/ "७ जन्‍न्य+, 
भानन्द माननेवाछी अपनी प्रजाको ( शचीमिः ) क्षपनी बुढद्धिकों बढाने- 
वाली शक्तियोंसे ( प्राक्ीः चकार ) उद्योन्मुख करता है, ऐसे ( भनानतं ) 
दीन न होोनेवाछे, ( श्तन्यूनू दुभयन्त ) सेनासे हमछा करनेवाले कान्रुका 
दमन करनेवाले, ( वस्त्र; ईशान ) सब प्रकारके घन प्रज्ञाकी उन्नतिके लिये 
कपने पास रखनेवारे ( भप्मि-भग्नर्ण ) तेजस्वी अग्रणीका, नेताका (गृणीषे ) 
दम गुण वर्णन करते हैं। 

डस शासकका गुणगान करो कि जो झपनी अज्ञान प्रजाको ज्ञानी बना- 
कर अभ्युदयके मार्गसे ढीक तरह प्रगति सस्पत्न करता है। दोनता झपने 


पास भाने नहीं देता, शमरुकों दूर करता, घन प्रजाकी उद्नतिके कार्य करनेके 
लिये भपने पाप्त रखता है | 


भारतीय संस्कृतिके अतुसार 
भारतीय संविधानकी समालोचना 


( केखक श्री पं. रामावतार जी, विधाभ।स्कर ) 


[ गताइसे आगे 


संविधानकी रुपरंखा 


प्रजाकी सदिस्छापूर्ण क्षप्रमाणित सम्मति ही प्रज्ञातन्त्र 
राज्यकी रचनाका मूछाधार है। प्रजामें प्रजातन्त्रकी स्थापना 
की सदिच्छाये जागे दिना इसके ऊपर प्रज्ञातन्त्रकों थोपा 
नहीं ज्ञा सकता । थोप दिया जाय ठो वह प्रजातन्त्र नहीं 
ब्रन सकता । वद्ध तो थोपनेवालेका एकतंत्र या दुहूतन्त्र ही 
रद्द जाता है । माजका भारतीय शाधन एकदोय तन्त्र है। 
बह हिसी भी रूपमें प्रजातन्त्र नद्ीं है। प्रभातन्न्नकों प्रज्ञा 
तन्त्र रूपमें तभी स्वीकार किया जा सकता हे । जब उस 
पद्धतिने प्रजाकी ही स्वत: प्रेरणा भौर पूर्ण द्वार्विक स्वीकृति 
से विकास पाया हो ! प्रजातन्त्रका चनावटी चेहर। छगा 
छेनेवाली जिस पद्धतिने प्रजाके भीतरसे विकास न पाया 
हो, जो उसकी इच्छाकी क्षपेक्षा न करके उस्रपर ऊपरसे 
थोपी गईं हो उपसे प्रजाको प्रजातन्त्रपनेका वास्तविक कोई 
काम नहीं द्वोगा भर हसीलिये उसे श्रजातत्र भी नहीं 
कद्दा जा सकता । 


राज्यव्यवस्थाके लिरपर प्रजाश्क्तिका सामूंद्विक नेतिक 
शासन हों, यही प्रजातन्त्र हे । राज्यब्यवस्थाके ऊपर इढता 
के साथ प्रजञाकी शक्तिके सामूद्विक नेतिक शाप्तनका प्रतिष्ठित 
रहना दी प्रजातन्त्रकी परिभाषा है । राज्यकी प्रजातन्त्र॒ता 
ही! उस राष्ट्रका सतयुग या रामराज्य है। यदि राजश्ााक्तिके 
ऊपर प्रजाका नेतिक झासन नहीं होगा,तो प्रजातंत्र प्रजातंत्र 
नहीं हो सकेगा | राजशक्तिके शिरपर प्रजाशक्तिके शासन- 
की स्थापनाके छिये यह कनिवार्य रूपले नावश्यक है कि 
प्रजाकी सम्मति अर्थात्‌ उसकी शासनसम्बन्धी सदिच्छा- 
क्षोंके संग्रह करनेकी पद्धति ऐसी द्वो कि वह जुना खेकने 
जैसी झनिश्चित और आन्त न द्ोकर सुनिश्चित भी हो भौर 
क्षआ्रान्त भी द्वो। इस उद्देश्यकी पूर्तिके छिये प्रजाकी 
सम्मति संग्रह करनेके कामझें यद्द देखना क्ावदयक है कि 
देशकी सम्म्तिसंग्रद करनेका, देशकी कायापछट कर डालने - 


चाछा यद्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम किन्ही मनचलछे मह्वा- 
कांक्षी बशोलोलुप उम्मेदवारोंकी आरबपरीक्षाके पांसे फेंकने 
का क्षेत्र निर्माण करनेबाला तथा प्रजाक्षक्तिको बहका, 
फुसला, धमका भोर डराकर विपथगामी करके उसे प्रज्ञा 
तन्त्रके लक्ष्यसे च्युत करनेवाला न बन जाय। 


दुभाग्यसे ससारसें भाजतक प्रजाकी सम्म्रतिप्तप्रद् करनेकी 
किसी भी निर्दोष पद्धतिका जाविष्कार नहीं हुआ। संसारकी 
प्रजाहस्मति संग्रदद्दी भाधुनिक समस्त पद्धतियां दोषपुण 
हैं। झाजकढकी प्रजासम्मति संग्रद कश्नेकी किसी भी 
झाधुनिक पद्धतिमें नि्दोष सम्मतिकों बॉट लछेनेवाली बह 
चढछनी नहीं बनाई गईं, जो राज्यव्यवस्थामें धू्त भनाधिकारी 
स्वार्यी महस्वाकांक्षिपोंको जानेसे रोक सकती भौर इस क्ेश्र- 
को केवक्ू सच्चे समाज़सेवकोंके लिये सुरक्षिव कर लेती । 
चुनावकी वतमान पद्भुतियोंमें यह दोष है कि चुननेवाले 
लोग तो चुत|बके उम्प्रदवारोंके निकट संपर्क्में न जानेवाले 
द्वोनेसे “तह पघार्वजनिक कारमोंके खंबन्धर्में क्षपेक्षित सेथा- 
भाव या द्वदयशुद्धिसे भपरिचित द्वोते हैं जोर उधर घुनाव- 
के डम्मेदवार छोग चुननेवालोंको अपना सेवाभाव या शत 
हितेषिता दिखाना क्षावश्यक नहीं समझते | क्षाज इन सेवा 
भावद्वीन स्वार्थी व्यक्तिगत मद्ठत्वाकाक्षी उम्मेदवारोंका 
स्वार्थ तो सच्चे झूठे रिसी भी उपायसे केवक छपने पक्षमें 
छोगोंकी सम्मति प्राप्त कर लेनेतक सीमित रद्दता है। ये 
इम्मेदवार प्रजाके यथार्थ कल्याणसे अपना कोई छम्बन्ध 
नहीं रखते । ये तो केवल उतना संबन्ध रखते हैँ (मितना 
क्षपनी यश्नोरक्षा या फिर कभी चुनावका भकक्‍सर भाजाय 
तो उसके छिये मावश्यक हो | सम्मति देनेबाडों क्षबोध 
प्रजा भविक भौतिक प्रभावशाली दरबरू सम्पन्न उत्पाती 
व्यक्तियोंका पक्षपात करनेके लिये सन्नढ होकर चुनावके 
फ्षेजमें चुनावकी कुइती देखनेके लिये डपास्थित होती हैं 
इस प्रकारकी यूवस्नयी चुनावपद्धठिके परिणामस्वरूप राज़- 


भारतीय संविधानकी समालोचना 


नेतिक महत्वाकांक्षावाले छोग भपने गपने दछोंको संगठित 
करके राजश्नक्तिको हथियानेकी कुइ्तीसें कपना नाम अपनी 
लणोरसे किखाकर सम्मिलित हो जाते हैं । हस कुइती में जी त- 
नेबाछ्ा पद्छवान चननेवाली प्रजाका कृतज्ञ न दोकर लपने 
मापको दी हस विजयका विधाता मान छेता है और राज- 
नेतिक उदारताक़े स्थानमें अपनी साम्प्रदायिक या जातिगत 
था दछगत संकीणता भर्थात्‌ भ्पने सम्प्रदाय जाति या 
दुछकी प्रधानताकों सुराक्षित रखनेकी दूषित भावनाको भप- 
नाये रहकर राध्यध्यवस्थामें हाथ डाछता है। वर्तमान 
चुनावपद्धवि इसी मद्दादोषके कारण झसार तथा लजनेतिक 
बन राई है । इस पद्धतिके दुष्प्रभावसे जनताकी नैतिकता 
नष्ट हो गई है भोर वह छनीतिपरायण दो गईं है। इस 
क्षवोच्छित भवस्थाका कारण यही है कि प्रजातन्‍त्र शासनका 
जो वास्तव मूर, प्रजातन्त्रके मद्॒त्वपूर्ण बुक्षके समस्त बोझको 
कषपनी क्षमतासे संभाऊ सकनेवाल। तथा उस बृक्षसे प्रत्या- 
झ्ित उसकी समस्त फक्षपुष्प संपत्तिका पोषक होना 
चाहिये था, उस वास्तव सूछको तो उख्लाडकर फेंक दिया 
गया, उश्के स्थानमें योरोपसे एक कृत्रिम स्ूछ उठा छाक्कर 
लगा दिया गया भोर उससे ऊपर बनावटी फलफूकोंवाली 
ऐसी '' कक्षम ?? चिपका दी गईं जो प्रजाशक्तिपर णस्वा- 
भाविक प्रभाव डाऊकर उसे अनितीपरायण बना रही हे । 
ऐसा करनेसे प्रजातस्त्रका दिखावा तो दो गया परन्तु प्रजा- 
तन्त्रका वृक्ष दरा भरा तथा फलपष्पोंका अत्पाट उबर पका ! 
उस बनावटी प्रजातन्त्र वृक्षके पास मुझसे रस प्रवाह आना 
बन्द होगया। इस ब्यवस्थामें तो पत्ते ही मूल सिंचनकी 
दिडाई करने रंगे । भावश्यकता इस बातकी है कि भार- 
तीय जनसत, दस भल्लीक प्रजातन्त्रके बनावटी करूमी पक्षके 
बनावटीपनकों समझे, उप्तको उखाड़ फेकनेके छिये भागे 
भाय बोर स्वाभाविक प्रजातन्त्रके निर्माणकी उस विधिको 
लपनाये जो इसी प्रकरणमें भागे चछकर रक्‍्खी जा रहद्दी 
है। प्रजावन्‍्त्रकों तो सूलमेंसे डत्पन्न उसोमेंसे अंकुरित 
पुष्पित भौर फाक्षित द्वोना चाहिये। न कि वह प्रज़ाका 
हार्दिक भनुमोदन न पा सकतनेवाक्के उम्मेंदवारोंके ऊपर 
चिंपकाया भौर प्रजापर थोपा जाना चाद्दिये । 

किप्ती भी प्रजातंत्र प्रेमी राष्ट्रों जनताकी अप्रभावित 
सच्ची सम्मति संग्रह करनेंके छिये वह विधि भपनानी 
चाहिये जिसमें सूछसे ही बक्षके उत्पन्न होने, लेकुर निकालने 


(१०५) 


विकसित पृष्पित ओर फछित द्ोनेकी पूरी पूरी खुगमता 
हो | इसका एकमात्र क्रियात्मक उपाय यही है कि चनावको 
अ्यतककी भोति जनसंख्याको नींवपर खड़ा न रद्दने दिया 
जाय | अबतककी भोति प्रत्येक वयस्ककों व्याक्रिगत ख्ूपमें 
स्वच्छन्द वोटाघिकार न दिया जाय | इस आाधारवाले चना- 
बका जनताको नीतिद्वीन बना डालना झनिवाय है ! चना- 
वको ब्यक्तिगत खच्छन्द आधारोंपर न रहने देकर उन्हें 
समाज संगठनकी खुदृढ सुपरीक्षित नींवपर खड़ा किया 
जाना चाहियें। ऊंचा चरित्र, समाज सेवा ओर प्रबन्ध- 
कोशछ प्रतिनिषित्वके आधार घनने चाहिये । 


जनसंख्याकों चुनावका भाधार बनानेमें यद् भावना अपने 
ही क्षाप विद्यमान है कि जिप्त सम्प्रदाय या जातिकी संख्या 
क्षविक होगी उसका स्वार्थ तो प्रभावशाली रहेगा भौर 
अ्ल्पसंख्यकोंका स्वार्थ बहु संख्यकोंकी कृपापर निर्भर 
रहेगा | जनसंख्याको उनावकरा काधार बनानेके दुष्परि- 
णामके रूपमें उत्पन्न हुये घनिक-श्रमिकके संग्रामने उन 
पाश्चात्य देशोंकी शासनब्यवस्थाको विपषथगासी बना डाला 
है, जद्दांसे इसे हमारे देशके कणेघार छोग राजनैतिक दिव्य 
डरुपहारके रूपमें उधार लाये हैं। हस पद्धतिने अपनी जरप- 
भूमि पाश्चात्य देशोंमें तथा उनके पिछछगू भनुकरणगामी 
संतारभरमें जनताके स्वाभाविक संगठनोंकों विध्वस्त करके 


राजनेतिक क्षेत्रमें दन्द्र कछह छीन झपर भर अशॉन्‍न्तिको 


हनन आपनेकी पाती बटननत कोर क्रफित्याण लेम्ज संपारभरसें 
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कितना बडा त्रादित्रादिका कोछाइल मचा रक्‍्खा है और इससे 
चहाँ झनर्थ कर डाला दे ! वह वर्दा जाये दिन मद्दायुद्धंकि 
रूपमें देखनेको मिल रहा है, यद्द प्रत्यक्षदर्शियोंसे काविदित 
नहीं है। जनसंख्याको चुनावका आधार बनाना दी नहीं 
चाहिये डिन्‍्तु मानवीय शदारगुणमें तथा सामाजिकता एवं 
प्रबन्धपटुताको ही चुनावकों भाघार बनाना चाहिये | जन- 
पैर्याको चुनावका भाधार बनानेसे ऐसी भयंकर समस्‍यायें 
खड़ी द्वोजायगी जो लप्स्त सामाजिक जीवनकों भ्रपनी 
गेंदगीमें सान डाकेगी। जनपंख्याको चुनावका आधार बना- 
नेसे संसारसें जो समस्‍यायें पैदा दोगई हैं उनको सुलझाना 
केवल असंभव द्वी नहीं बन गया है प्रत्युत ये समस्‍यायें 
वनव्लिकी भांति प्रतिदिन बढती चली जा रही हैं भौर 
अपनी डचित चिकिस्सा मांग रही हैं । 


यद कितनी खेदुजनक स्थिति हे कि लाजका भारत, 


(१०९) 


जिसके पाल अपनी एक स्व॒तन्त्र, सुपरिष्कृत, सुविचारित, 
विश्वाविश्नषत, सेसारमान्य संस्कृति है, डसी विषाक्ता कछइ- 
प्रिया पाश्चात्य चुनाव पद्धातिकी जूडनकों भपनाकर, उसीका 
न केवल अन्धानुगामी बन गया है। प्रश्युत इस अषनुगामि- 
तामें गोरव झनुभव कर रहा है | कषजका भारत भी योशेप 
के पांचों सवारोंमें शामिल होने जारद्दा है । मानों भारतके 
पाख परम्परा प्राप्त किसी प्रकारका राजनैतिक ज्ञानद्ी नहीं था। 
भाजके भंग्रेजी पढें छिखे भारतकी इश्टिके सामने इस दूषित 
चुनाव पद्धतिके अतिरिक्त दूसरी किसी मौलिक चुनाव पद्धति 
की संभावनाद्दी अस्वीकृत दोचुकी है। माजके मारतवा।सीके 
मनमें यह आन्त घारणा जड़ पकढ गई हे कि प्रजातंत्रस्यवस्था 
के भावि गुरु पाश्चांत्य देश द्वी हैं। नाजका समझदार समझा 
हुणा भारतीय समश्षता है कि यह प्रजातन्त्र शाप्तनब्यवस्था 
दम छोगोंकोा दो सी वर्षके विदेशी शासनकी कृपासे मिली 
है भोर क्षब हमें इसी पद्धतिको लपनी शासन व्यवस्थामें 
सम्मिलित रखकर आगे बढना है। हमें भारतीय शासन 
पद्धतिके श्रूछ सूजोंसे क्षपरिचित भाधुनिक भारतकी इस 
घारणापर खदके साथ कद्दना पड़ता है कि यदि हमारी 
वर्तमान विघाननिर्मात्री पाश्चात्य. शिक्षादीक्षादी क्षित 
पीढीने भारतीय मस्तिष्ककी उपज भारतकी ग्रामीण समाज 
व्यवस्था और उसके सामाजिक संगठनोंके सूत्रोंका जिनके 
ध्वेध्तावशेष जाज भी भारतीय गञमोर्तें विद्यमान है, विशुद्ध 
भारतोय भांख छेकर गभीरतासे भध्ययन किया द्वोता.. को 


हमारी इस अंग्रेजी पढ़ी छिखी पीढीको पाश्चात्य देशोले 
राजनैतिक उधार छकेनेकी घातक भूछ न करनी पड़ती ओर 
इसे क्षपना विधान बनानेके छिये भोगवादी संस्कृतिवाले 
पाश्चात्य देशोंकी क्लासन ब्यवस्थाओोंके पोर्थोसे मु तश्व 
सीखनेकी लावश्यकता न पढती | इन्हें तो जपनी राज्य- 
इ्यवस्था बनानेके किये भपनी दी संस्कृतिमेंसे अपनी दी 
समाज रचनाके अनुकूछ णाघार ढ्ंढकर उन्हीं झाधारोंके 
ऊपर इस शासन वृक्षकों जाघारित करना चाहिये था। 
हम स्पष्ट देख रदे हैं कि इमोर कर्णघारोंकी सदिच्छायें 
पात्चात्य शिक्षादीक्षाके प्रभावसे पराभूव हो गई हैं। इन 
छोगोंका मुख तो प्रत्येक बातके लिये पश्चिमकी भोर है। ये 

क्षोग भारतको ज्ञानकी अजुपञजाऊ भूमि समझने छगे दें । 
इन्हें जानना चादिये कि भारतके आमर्में प्रागैतिद्दासिक 
काठसे भाजतक वह निःखार्थ भच्छेश सामाजिक सेगठन 


बैदिक धर्म 


अप्रैल १९५५ 


चल। भा रहा है, जो सच्चे प्रजातन्‍्त्रका मूल है, जो प्रजा- 
तंत्रका ढोंग करनेवाले योरोपमें आजतक नहीं दे। हमारे 
कर्णघारोंको जानना चाहिये कि भारतके विदेशी शासनने 
प्रजातन्त्रकी भाधाराशिला उस्ची सामाजिक संगठनकों ध्वस्त 
करनेके भनवरत, दुष्ट प्रयश्न करके, उसे जनगणनाकी बूबित 
जाधारोंवाली रिपोर्ट जेसे घातक दृथियारोंसे नष्ट अष्ट करके 
भारतीय जनताको 'मिश्न भिन्न स्वार्थी सम्प्रदायों तथा 
दलोंमें विभक्त करके छिन्न भिन्न तथा झक्तिदीन बना डाला 
है । यह दमारे देवाका मइंदुर्भाग्य है कि' अंग्रेजने शाप्तक 
तथा ज्ञाप्तितोंकी दो भहूग अकग जाति बना डालनेवाली 
जिस परिपाटीको भ्पनी दुष्ट बुद्धिसे रचा था, हमारे देशने 
डसी दूषित परिपार्टाकों ज्योंका हों क्पना छिया है। दसारे 
कणेघार इस परिपाटीके हानिकारक, देशद्रोही परिणामोंको 
पद्दचान दी नहीं सके । यद्द कितने दुःख़की बात है कि ये 
लोग भ्षपने न्यामोहसे भारतकी प्रजातांत्रिक क्षाधारशिका 
आमसमाजोंकी राष्ट्रनिर्मान्ना शक्तिको तद्दत्त नहस कर 
डालनेवालोंकों द्वी ब्यवस्था-शिक्षक गुरुदेंषघका आसन दें 
बैठे भोर इस भोले देशके धन्धविश्वासका दुरुपयोग कर 


रे हैं। 


प्राचीन भारतका ग्रामसमाज एक पूण खत्तन्त्र सामाजिक 
संगठन था। घह एक एक छोटा छोटा स्वतन्न्न शाष्टू था। 
उसके पास अपनी सेना, भपनी खततन्त्र न्याय, कर्थ, शिक्षा, 


है... हु >क्छ हे पे 
रक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी राश्टपकागी भोषडः ब्यवस्था 


थी । भारतका ग्रमसमाज इन बातोंके ढिये किसी भी 
राज्यके दुरबारका कभी भिखारी नहीं था । यदद तो क्ंग्रेज 
धृर्तोंकी कुसृष्टि हे कि डन्द्रोंनि दरामोंको राज्यब्य वस्थाका 
सिखारी बना डाछा था । वर्तमान संविधानके संबन्धमे 
बसे बडा रोना ठो पही है कि दमारे देशके राजनेतिक 
ज्ञानसे हीन दस छोगोंने भी सारतके आार्मोंको क्षप्रेजोंकी 
ही भांति राज्यब्यवस्थाका भिखारी बना रहने दिया कार 
डरे: ख्वतन्त्र राष्ठोका रूप न छेने देकर राज्यब्यवस्थाका 
दास बना ढाछा | इस संबन्धर्मे हन छोगोंकी दुड्डाड्केको 
जितना कोसा जाय उतना दी थोडा है, यह मामीण ग्मव्ा 
राश्योंके बार बार पलटते रदनेपर भी अपने प्रजातंत्रिक 
झूपसें खड़ी रहा करती थी । प्राचीन भारतीय सामाजिक 
संगठनोंमें आमनिवासी प्रत्येक सदस्यका स्वार्थ एक जैसा 


भारतीय संविधानकी समालोचना 


सुरक्षित रद्दा करता था | ग्रामसमाजका समाजपति अपनी 
समाजसेवा तथा चारिश्रिक प्रतिष्ठाक कारण आमका अनि- 
बाचित अनमिषिक्त भूपति द्वोता था। वद अपनी चारि- 
त्रिक श्रेष्ठता तथा सककछकरयाणकामनासे ग्रामसमाजका 
मनोनीत स्माजपति द्ोता था वद्द सावेजनिक सदिच्छा- 
कॉसे म्रनोनीत होनेके कारण खभावसे ही सावेजनिक 
स्वाथका संरक्षक, जनताका दिश्वासभाजन तथा उसके सुख- 
दुख मानापमानका अभिन्न हृदय साथी सी था भोर शासि- 
तॉका प्रेमपान्न शासक भी था। उसकी शासनशक्ति खघाव- 
जानिक अनुमोदन पा चुकी दोनेके कारण सम्रप्न समाजकी 
झाक्तिसे भनुप्राणित द्वोती रद्दती थी। दमारी भाजकी स्थितिप्ें 
विदेशी शासनकी दुरिच्छामोंसे पराभूत उसी प्रजादाक्तिका 
पुनरुत्थान करना नितानत क्षावर्यक है, जिसे विदेशी 
शासन अपने नाशका बीज्ञ माना करता था, जिप्तका उसने 
सघमूलोत्पाटन करके भारतको प्रत्येक बातके छिये सरकारपर 
निभरशील बनाकर कचहरियोंमें धक्के खानेके लिये विवश 
कर डाछा दै । प्रजातन्त्रका वृक्ष प्रज्ाशक्तिके पुनरुत्थानसे 
ही इठसूछ विकणित, पुष्पित, फाछेत भौर सुन्नोभित दो 
सकता है, भनन्‍्यथा नहीं | 


यदि दम भारतके लोग प्रजाशक्तिके भ्रविकारका सच्चे 
अधर्से शासनब्यवस्थाके ऊपर प्रतिष्ठित करना चाहें, तो 
इस सबसे पहले इस पाप बढानेवाछी वयस्कमताधिकार 
प्रणाक्षको झपने राष्ट्रमेंसे धक्का देकर बाहर करें। इंधप़े 
स्थानमें जपने देशके प्रत्येक प्रामको राष्ट्र निर्माणकी सबसे 
पहली, सबसे छोटी इकाई मानें भौर मानकर डसे यह 
निमन्त्रण दे कि जो कोईं ग्राम राज्यब्यवस्थामें पम्मिकछित 
होना थादे वद्द अपने आमको खुनावकी परची डाढनेके 
अन्धे छुवेमें न जोतकर, उसे भन्धेके समान किसी लज्ञान- 
शीक्ष, तथा भ्षज्ञातसेवा निष्ठावालले व्यक्तिको अपना प्रति- 
निधि न बनाकर, चुनावके विकयपमें जुभारा जैसा भ्निश्चित 
लड्ष्यके लिये दौड धूप करनेवाछ्ा न बनाकर, बिना द्दी 
घुनाथके अपने ग्रामसे किसी एक विश्वासपात्न, सेवानिष्ठ, 
सच्चरित्र, मनसस्‍्वी, प्रधन्धपटु व्यक्तिको राष्ट्र व्यवस्थाके छिये 
अपना प्रतिनिधि चुनकर दे। यह चारित्रिक चुनाव पद्धति 
कही जायगी। यह पद्धति लाजसे संसारमें भारतीय चुनाव 
पद्तिके नामसे प्रसिद्धि पायेगी | 
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इस योजनामें प्रामोंदरी जनसंख्याह्ली न्‍्यूनाधिकताके 
अनुसार प्रतिनिधि संख्यामें कोई द्वास-बुद्धि न होगी | छोटे 
बड़े प्रत्येक ग्राम एक एक प्रतिनिध्षिकों समाजशक्तिसे 
शक्तिमान करके जिलोंकी जनप्रतिनिधि समाओोसें भेजा 
करेंगे । जिलेमें जितने ग्राम द्ोंगे उत्तकी जन प्रतिनिधि सभामें 
उतने द्वी प्रतिनिधि हुआ करेंगे । प्रवन्धके सुभीतेके लिये 
इसके तहसीछ तथा परगनेवार लघु संग़ाड़न भी बनाये जा 
सकते दैं | वर्तमान विधानके भनुप्तार जिस जिलका प्रान्तीय 
ब्यवस्थापिका परिषदोंमें जितने प्रतिनिधि भेजनेका कविकार 
है बह जिला क्पनी प्रतिनिधि सभाकी सर्वध्म्मतिसे गुण 
तथा सेवाकी योग्यताके अनुधार उतने द्वी सदस्योको निर्वा- 
चन करके भेजा करेगा। 

जो ग्राम जातीय प्लास्प्रदायिक या पार्टियोंके झगड़ोंके 
कारण स्वेसम्मतिसे क्षपना कोई प्रातिनिषि न चुन सकेगा 
चद्द भपने जिलेकी उक्त प्रतिनिधि सभामें तबतक भाग न 
ले सकेगा, जबतक वह अपने घमस्त जातीय, साम्प्रदायिक 
तथा दुरूगत झगडोंकों सदाके लिये तिलांजलि देकर जपने 
क्षापकों ग्रामसमाजकी नि.स्वायें पवित्र हृकाइईंके रूपमें 
उपस्थित नहीं कर सकेगा। इस बीचमें ग्रामका वद्द समाज 
अपने जापको भाईचारेवाली निर्दोष इकाई बनानेकी 
चिन्ताके साथ उज्वकू समाजका रूप धारण करनेवाली 
तपस्यामें निमभ् हुआ करेगा । उस आमसें इस प्रकारकी 


जछ हे “४ “- चलयका 


याब्जता आानतक दुलर झाम।क व द्वा सदुर्व छल आन 

भी प्रतिनिधित्व करते रदेंगे, जिन्हे डन ग्रामोंके समाजोंने 
सर्वेसम्मत प्रतिनिधि चुनकर भेजा द्वोगा। सर्वधम्मतिसे 
क्षपने प्रतिनिधि न दे सकनेवाके जिलोंकी भी यही स्थिति 
रहेगी । इस प्रस्ताविक चारित्रिक चुनावपद्धतिसे निर्वाचित 
प्रतिनिधि छोग शासनव्यवस्थाको अपने निःस्वार्थ द्वाथोंमें 
थामकर जिस उदार योग्यतासे शासनच्यवस्थाका परिचा- 
छन करेंगे वह योग्यता उन्हें सीधी प्रामसमाजोंसे ही प्राप्त 
होती रहेगी । शासनव्यवस्थामें प्रतिनिधि लत दोनेपर भी 
प्रत्येक संगठित आम्रसमाजकों ग्रामध्मराज़ोंकी परिच्छा- 
भोंसे भेजे इन स्वसम्मत प्रतिनिधियोंके शासनंकी उपयो- 
गिताका छाभ निर्विरोध तथा निर्विन्न पहुंचता रदेगा। इस- 
हिये सबको पहुंचता रहेगा कि ये सब प्रतिनिधि मानवताड़े 
प्रतिनिधि दोंगे, जन संख्याके नहीं । हस चारित्रिक चुनाव 
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पद्धातिकों चालू करनेपर प्रत्येक प्रामत्माजकों यह समन्‍्तोष 
बना रद्देगा कि हम दी क्षपनी राज्यब्यवस्था चला रहें हैं 
भौर हम ही वर्तमान राज्यब्यवस्थाके लिये उत्तरदायों हैं। 
इस पद्चातिकों अपनानेसे देशमें राज्यव्यवस्थाके साथ 
जाष्मीयता बढेगी और वह घातक परकीयता दहटेगी जो 
कि विदेशी राजके उच्छिष्ट रूपसें जलीतक भपनी निर्ज्- 
ताके साथमें विद्यमान है भौर दमारे भागे देशका पिण्ड 
छोड़कर नहीं जा रद्दी है। इस ब्यवस्याके चछ पड़नेपर 
ग्रामसमाजसे प्रत्यक्ष संबन्ध न रखनेवाके किसी भी व्यक्तिको 
चाद्दे बह कितना दी बढ़ा समझा हुभा व्यक्ति क्यों न हो, 
जैसा कि क्षबतक होता क्षारद्या दे, किसी प्रकार अपनों 
प्रतिनिधि बनाकर पीछेसे उसके दुष्येवह्वार भोर डपेक्षासे 
पछतानेकी शिकायतोॉचाक्ा भवस्तर सदाके छिये लुछ हो 
जायगा | 

शासनब्यवस्थाको नौकरशाद्दी न रहने देने भोर न बनने 
देनेमें ही राष्ट्रका कल्याण है । शासनध्यवस्याकों नौकरशाददी 
न रहने देकर, उसे प्रजातन्त्र बना डालनेके लिये यहद्द 
सुझाव इतना स्वाभाविक है कि वर्तमान शासन विधानकों 
परिचर्तित किये बिना तथा वर्तमान शासनब्यवस्थाको पूर्ण 
रूपसे नष्ट किये बिना ही हमारे इस उपायसे इसे सुधारा 
जा सकता है। वतमान झासनब्यवस्थाकों सुधारनेका इससे 
उत्तम कोई भी उपाय संभव नहीं है। यदि हमारा राष्ट्र 
पाश्चात्य जुद्धिका भरोसा त्याग कर निरपेक्ष होकर सोचेगा 
था चंद इसे झोपसे शीघ्र क्षपनाये बिना नहीं मानेंगा। 
हमारे वेशकी जनता इस डपायको काममें लानेसे भगछे 
चुनावमें देशकी कमर तोड ढालनेवाके सम्पूर्ण व्ययभारसे 
तथा हस वयस्कमताधिकार नामवाली आञान्‍्त मिथ्या दुष्परि- 
णामी विभाजनशीछा कलूद पेदा करनेवाछी चुनावपद्ध- 
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तिके विषेछे प्रभावसे फैछनेवाले पारस्परिक जातिगत दृरू- 
गत या साम्प्रदायिक विषैले भवभावषोंसे मुक्त होकर 
शान्ति, सौमनस्य, आ्रातृभाव तथा एक राष्ट्रताकी ब्रीतक 
सुखद सांस ले सकेंगी। चुनावकी यहद्द पद्धति भारतीय 
संस्कृतिके भषनुसार दोगी । हसे स्वीकार कर लेनेपर हमारी 
शासनब्यवस्थाके प्रजातंत्र बत जानेमें देर भी न ऊगेगी भौर 
संदेह भी न रहेगा । 

वोट देनेका उत्तरदायित्व न समझनेवाछे छत्तीस करोड 
वोट रोसे अन्धाधुध वोट डलवाना यह एक राष्ट्रीय जुआ है। 
यह्द एक अनिश्चित छक्ष्यके लिये उद्यम दोनेसे पेसा पाप है, 
जिसमें दमारा राष्ट्‌ बुरी तरह सन गया है। इस प्रकारके 
पापोंका तो खाथपरायण भोगवादी पाश्मात्य सभ्यतामें ही 
स्थान है। भारतीय सभ्यता तो सुनिश्चित सुपरीक्षित 
छोगोंको क्पनी भोरसे नामोल्ठेल ( नामजद ) करके भेजना 
जानती है। परन्तु किप्ती क्परिचित ब्यक्तिकी भाग्यपरी- 
क्षाके चूतमें सम्मिलित होना नहीं चाइती। वह धपने 
ग्राम प्रतिनिधियोंकों इतिदाश्त कालसे भी पहलेसे चारि- 
त्रिक भाधारोंसे अपने प्रतिनिधि पदोंपर नियुक्त करती था 
रद्दी है। इस चुनावपद्धतिने भारतके प्रामॉकी क्रभीतक 
टूदे फूंटे रूपमें छोटे छोटे राष्ट्रोंका रूप दे रखा है । जांखों- 
वाले देखें कि इन छोटे छोटे आमीण राष्ट्रॉमें सदासे प्रजातंत्र 
पद्धति चछी भा रही है। भारतके गावोंसें भब भी चारि- 
त्रिक क्षाघारोंसे आमसप्रति या ग्राम प्रमुख निर्धारण करनेकी 
परिपाटीके ध्व॑ेस्तावशेषर विद्यमान हैं । भारतके संविधानका 
निर्माण इसी भारतीय चुनावपद्धातिकों क्षाधार बनाकर करना 
चाहिये | इससें हमारे राषूका कल्पाण है| यद् चुनाव भारतीय 
खभावके अनुरूप होनेसे भारतभरमें स्वागत पायगा झोर 


देशमें शान्ति तथा सौमनस्थकों बुछाकर खड़ा कर देंगा। 
[ ऋमष्ः ] 
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/ क्या वेदमें इतिहास है ! ” 
[ छेखक- श्री पं. अवदेवशर्माजी विध/क्कार, प्रकाशक 
भाय॑प्तादियमण्द छ, अजमेर, सूलय २॥) पृष्ठ लखया २९६ 
बिद्वान्‌ संपादुक ५. जयदेव शर्मा ज्ञीकी िली यह पुस्तक है। 
दुर्दैदकी जात यह है कि विद्वान संपादककें पास ऐसे अशान- 
पूर्ण अम बढानेवाऊे पुस्तक लिखनेके छिये पर्याप्त समय है | 
इससे कुछ उपयोगी पुस्तक वे छिखते, तो भच्छा द्वोता 
मोर उनकी विद्वत्ताका लथिक भरछा उपयोग भी हो ज्ञाता। 
यह पुस्तक श्री दिवान रामनाथ कश्यपजीकीं प्रेरणासे 
छिखी गयी है | हनका कुछ द्वब्य भी इसमें छगा होगा। 
श्री रामनाथजी लिखते हैं-- 
ओोडेस्‌ 

१४३ मोड रोड, देहली छावनी । 

२७-२-णण 
पूज्यपाद श्री० पण्डितजी, नमस्ते । ' क्या वेदोंमें इति- 
दास दे ! की एक्ष प्रति सेबामें मेंने भेजी है। '*' ' *** 
इस पुस्तकपर मुझे ७५०) रु. व्यय करने यढे हैं। वह भाप 

मुझे भेज दें। बड़ी कृपा कोर पुरा बयाय होगा। ***०। 

।] चणे सेवक 
, रामनाथ कश्यप 

यह पत्र श्री राप्ननाथजीका है। इसे पंत्र्म ' न्याय ! 
पद ' न्याय ! के छिंये कौर ' चर्ण ' पद ' चरण ' के 
लिये छिखा गया है । जिनको ' न्याय ' कर “ नयाय ? 
तथा ' चरण ? और ' चर्ण ! में फरक नहीं मालूम द्वोता, 
ये वेद आनने और समझनेकी घम्ढ करते हैं भोर जोशमें 

भाकर ०००) रूच करके रही पुस्तक श्रकाग्रित करते हैं । 
श्री रामनायजी बडे वेद प्रेमी दें इसमें संदेह नहीं है, 
परन्तु स्वयं संस्कृत भाषा सीखकर वेंदका स्वयं अध्ययन 
करतेके छिये इनके पास प्मथ नहीं है!। ये वेद तो 
पढेंगे, भौर अपने तक॑ चक्काकर जो मनमें आाजाय बोक्ेंगे, 
किखेंगे, छापेंगे भोर प्रकाशित भो कोंगे | देसे जोन्षीके मत्र 
पुरपनि बहुत ब्षोंसे भारयसमाजमें बढा ही उपतष मचा 
रखा है | ऐसे ही जोशिले भव्रपुरुषोंके प्रथ्मसे श्री पं० 
विश्ववेधुजी छास्री भायंतमाजसे वरदिष्कृत हुए ये। पर 
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बे जो उत्तम श्रेष्ठ तथा उपयोगी कार्य हस समय द्वोशियार 
पुरमें रहकर ' विश्वेश्वरानंद वादिक संशोधन संख्या | 
द्वारा कर रहे हैं, उससे वेदके श्रेष्ठ शानकों निःसंदेद भधिक 
छाभ द्ोगा | भौर वेदिकधर्मी उनके सदेव ऋणी रहेंगे। 
प्रस्लंसनीय कायकर्ताकों भी ऐसे उपद्रवकारों कोोंने 
ब्यथे कष्ट दिये हैं ! 

ऐसे ही अव्रपुरुषोके प्रय्तसे पं० भगवदनत्तजीकों 
डी. ए, वी. कारेज छोड़ना पढा था, पर ये भी देदोंकों 
उत्तम रीतिसे खोज कर रहे हैं, जिससे जनताका छाभ ही 
हो रहा है । 

ताप्पर्य यह है कि श्री रामनाथ कश्यप जैसे भव्रपुरुष 
क्षपने अतयजिक जोश करण क्या क्या करेंगे उसकी गणना 
आज कोई कर नहीं सकेगा | आायेसमाजमें वेदका प्रेम हैं, 
पर झायसमाज इस समयतक प्रमाणित बेदानुवाद प्रका- 
झित कर नहीं सका और प्रमाणित अनुवाद प्रकाशित कर- 
जैके पूवे ही श्री रामनाथ कश्यप जले उत्साददी वीरोने 
कुछ अपने वैदिक लिद्धान्त वेद न पढ़ते भौर न समझते 
हुए अपने मनमें बनाये हैं।ये णपने सिद्धान्त क्षायेसमाजके 
सिरपर इन्दोंने द्वी ऊगाये हैं | भोर जो जोश्नीले छोग हैं वे 
इनको छेकर किसीको गिराना द्वो तो मिराते जाते हैं । 


पी 


करके खरा कापरों ऋडने लगेगा उसकी ण्सी ही दशा ये 


कोग करते हैं | भजमेरमें श्री पं+ भाचार्य विधाननद विदे- 
इजी वेदालुबादका भच्छा कार्य कर रदे हैं, पर दम दृत्त- 
पत्रॉमें देखते हैं, कि उनपर भी ये छोग कटाक्षभरें छेख 
छिखनेका कार्य कर ही रहे हैं ! 

दुर्देबड्ली बात यह है कि ऐसे डपद्वकारी कार्य करने- 
वाक्तोंको धद्दावता करनेके छिये पं० जयदेव धार्माजी हस 
समय आगे भाये हुए हैं। यहां मुख्य प्रश्न यद्द है कि 
 बेदम इ।तिदास है ' या “ नहीं है ' यह एक विवादा- 
स्पद प्रश्ष श्ायेतमाजमें बहुत वर्षोते घिला जा रहा है। 
वास्तव इतना संघ हृछपर द्ोनेका कोई प्रयोजन नहीं 
हैं | हसका वास्तविक दर्शन ऐसा है। प्रत्येक भाषामें वैसे 
ही वेदिक साथामें भी एक ही विषय अनेक प्रकारके भाषा- 
वाक्मोंके द्वारा कद्द! जाता है जैसा केलिये-- 


(११०३ 


प्रार्थना --हे राम | मेरा सेरक्षण करनेकी कृपा 
फरों । 

आज्ञा -- दे राम : मेरी रक्षा कर । 

विधि -- राम मेरा संरक्षण फरे । 

इतिहास -- रामने मेरा संरक्षण किया । 

निर्मेत्रण -- दे राम ! तुमको मैं अपने संरक्षणके लिये 


घुछाता हूं। 

निषेध -- दे राम ! मेरी सुरक्षा न दो ऐसा तुम 
कुछ भी न करो । 

प्रशंसा -- राम सबका उत्तम सरक्षण सदा करता 
रहता है । 

आश्चर्य -- रामने कैसी उत्तम रीतिसे दमारा संरक्षण 
किया । 

प्रश्ष॒ -- ई राम | क्या तू हमारा रक्षण करेगा? 


क्षयवा क्‍यों नहीं करेगा ? 

इस तरह भाषाके ये विविध प्रकारके वर्णन करनेके वाक्य - 
रचनाके प्रकार हैं। इनसे और भी भविर भाषाओे रचनाऊे 
भेद हैं, कौर विविध प्रकारोंसे भाषा प्रयोग द्वोते रहते हैं। 
इनको देखनेसे पत्ता छगता है कि इनमें इतिदासके सदर 
वर्णन करनेका भी एक प्रकार है ६ 

सबका भाव हतना ही है कि “राम संरक्षक है 
* मानवोका संरक्षण होना है' जौर वह “ रामने 
करता छल ; किब्रिस प्रकानफे लाक्योंसि ब्सी ण््ः टी 
चक्तचब्यका भाव प्रकट किया जाता है भौर इन विविध 
चाश्त्रोंडे द्वारा बणन दोनेसे एक प्रकारका अपूर्ज रस भी 
डस्पक्ष होता है । जिससे मनुष्यके मनमें निश्चित मन्तब्य 
उतरवता है भोर मानवी जीवनमें वह उतर जानेसे मानवका 
कल्याण दी द्वोता है । 

बेदमें ये सब प्रकारके वाक्यप्रमेद हैं कौर अनेक देवता- 
शोंके वर्णनॉर्मे ये सब आये हैं, हृलीछिये वेंद्र पढ़ते पढ़ते 
मेत्रोंका भर्थ जानकर उनके णथेमें मन तछलीन होता हे, 
संत्राथके दिव्य रससे मन श्रोतप्रोत भरा जाता है और 
डससे मन ऊंचा डठता है | दसीका नाम अन्युदय प्राप्तिके 
मार्सका लवरेबन करना दे । ह 

बेदके जो अम्यांस करनेवाछे हैं वे वेदमंग्रोंमें इसी 
बरदके वाक्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना, प्रश्न, माअबथं, 
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निषेध, निमन्त्रण, हातीहास जादि रूपोर्सें देखते हैं जोर 
मुख्य प्राप्तत्य सावका ग्रहण करते हैं और उद्गत दोते हैं । 


इतिहास और कथा 

' इतिदाल ' क्षयवा कथा! यह एक कहनेका, उपदेश 
देनेका, विषय समझानेका भाषा प्रकार है| इससे श्राषाका 
सोंदय बढता है, उपदेश सी मिलता है जौर सुगमतासे 
ज्ञान द्वोत! है । द्ातिद्ासके रूपमें जहा घर्णन होता है यहीं 
भूत कालके प्रयोग होते हैं। इन्द्र छत्रके वर्णनक्रे मन 
देखिये । जैसे इतिद्वाप्त हुए वैसे दी थे वर्णन हैं। देखिये- 

# इन्द्रके लिये स्वष्टाने फोछादका वच्ध बना दिया, 
उसकी धारा तीक्ष्म की गयी । इससे हन्त्रने दृश्रासुरपर 
प्रद्ार किया, वृत्रकी माता आगयी, वह बुश्रके ऊपर पड़ी 
कौर अपने वर्खोले उसने घृश्रकों ढठांप दिया। इतना धोनेपर 
भी इसने बच्नसे नीचेसे वत्रके शतश टुकड़े कर दिये शोर 
प्रजापीडक दाजुका नाश दिया और प्रजाऋ। लेरक्षण किया ।!! 

पं, जयदेवशर्माजी मी साषामें हन्द्र-बृत्रके युद्धका वर्णन 
लिखने बैठें, तो ऐसा द्वी लिखेंगे | इसका थार यद्दी है कि, 
४ राष्टक झन्रुका नाश हरएक शालक इसी तरह करे। ” 
इन्द्र यू द्वो या विद्यव दो, बृत्र मेघ द्वो या बर्फ द्वो । 
यह सब गौण बाते हैं । “' झासकने शासिताकी सुरक्षाके 
लिये युद्ध किया, शत्रुकों परास्त किया क्षौर प्रजाकी 
सुरक्षा की | ” इतिद्वास सदश वर्णनका मुख्य भाव जो 
अद्ण करनेयोग्य है वह्ठ पद्दी है। . « 

मे पण्डित छोंग मंत्रोंका सरऊ अर्थ दी करेंगे भौर छेने 
योग्य मुख्य भाव छोगोंको बतायेंगे, तो वेद्भंत्रोंका क्र्थ 
सहनहीसे पाठकोंके ध्यानमें जासकता है। भौर बोध भाप्त 
करनेकी पद्धति समझानेसे तथा वह योथ जीवनमें ढाकछूरे, 
मनुष्य खलिलीघत्र उन्नति प्राप कर सकता है। उसके छिये 
वैदिक शब्दोंकों तोढने, खींचने, रगढने, मरोडनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। 

वेद संपूर्ण जनताकों डपदेद्ष देनेके छिये हैं। जयतामें 
मूखोसे छेकर बढ़े विद्वानवक सभी प्रकारके छोंग होते हैं । 
डनका मनोरंजन करके उनको डपदेश देगा है, इप्ताकिये 
नाता प्रकाशके वाक्य रचनाके प्रजेद् वेहमें जान बूझकर 
रखे हैं । 


सपम्रोलोचर्नी 


जोशीले लोगांका उपद्रव 


( १ ) कह छोग सुझे मिकछे जो कहने छगे कि वेदमें 
प्रार्थना ही प्रार्थना है और प्राथैना करना तो गुझछामों भौर 
ऐोनोंका काम है, इसलिये वेद शुरूमों भोर दीनोंके छिये 
हैं हमारें छिये नहीं है । हम गुरठाम नहीं भौर दीन भी 
नहीं । इल जैसे छोर प्राथना मंजोंका भय भी बदलते 
छगेंगे; क्योंकि उनको प्रार्थना करना पश्लेद नहीं है । 

(३ ) चेदके इतिहास रूपके मंत्र श्री दीनानाथ कद्यप- 
जीफो पशक्षंद नहीं, इसछिये उनके घनको प्राप्त करके पं. 
जअयदेवशार्माजी ठेकेदारीसे उनकी सहायतार्थ इतिद्दास सरश 
बचनोंको तोढने खींचने, मरोडनेको तैयार हुए हैं !| 

( ६ ) पिन्सीपाल श्रो दीवान चंद्रजीने एक छेख ' क्षाये 
जगत्‌ ? पत्ममे प्रकाशित करके यद्द छिखा था कि “यो 
असौ आदित्य पुरुषः सो5सी अब ”' यह यज्ञ, ० 
४० का मंत्र वेदुक अन्य उपदेशके विधृद्ध है! ( भर्थात्‌ 
डनके मतसे प्रतिकृछ दे ) हसकछिये य॑जुर्वेदसे निकाल देने- 
थोरय यद्द अन्त्र है । 

(9) उपनिषद्‌ कोश कह विद्वान बना रहे हैं । इन्दोंने 
: इंद्ावास्यं ! के पदच्छेद “( १) इंशा । वास्ये; (२ ) 
इंद्ा । अवास्य; ( रे ) इंशा | अब। असरूय॑ |! किये हैं 
ऐसा हमने देखा । ' इंशा वास्यं और 'इंशा अवास्य ! 
इसके “परमेश्वर सर्वत्यापक हैं” जोर “' परमेश्वर सर्वेब्यापक 


प हा <ड “हैं। क्यों सेधी-+ 3००2 ्कन9ककलकबध9े- न 
नहीं हैं ” ऐसे परस्पर विरुद्ध अर्थ हो संकत हैं क्या उसी“ धवदाप पा 5 


कृति ( विद्वानोंकों ) करनेयोग्य हे ? 

हस ततरद न समझते हुए बेदका संशोधन होने छगा 
तो वेदमेंसे क्या बाकी रहेगा, इसका पता छगना कठिन 
है। ये सब विद्वान वेदके भक्त हैं, पर इनकी इस तरहको 
भक्तिसे ही चेदके किये बढ़ा सारी भय है। एक पुरुषको 
वो ख्थियों थी । तरुण पत्नी पतिके सफेद बाहू निकाछती 
और ढद्ध ख्री काछे वाल निकाकृती । भन्तसें पतिके सिरपर 
बाक रहें नहीं। ऐसी भवस्था वेंद्की न बन । 

* रामने रावणका पशाभव करके रावणके पारतज्यसे आयो 
को मुक्त किया ' यह इतिदास है। ऋईयोंकी संमतिसे यह 
काक्पनिक दी हें! यह सश्या इतिद्ास हो था कब्पनाकथाकी 
रचना हो, यह ग्रह्वां मुख्य बात नहीं है। यहां मुख्य उपदेश 
बह है कि “एक आये तदणने दुए सम्राठका साम्राज्य 
तोड़ा और अपने देशवासियाका खातंत्य दिया। ” 


(१६६) 


यह उपदेश सब तरुणोंके लिये सदा लेनेयोग्य दे | यद्दी इस 
कथासे प्राप्तव्य है, यही इसमें संसरणीय प्राह्म भाग है। फिर 
“शाम ? का णर्थ ' भात्मा ? दो गा ' सूप ? हो, तथा (रावण! 
का शभर्थ भज्ञान ' हो जथवा 'संघेरा 'हो। ऐसे भ्र्थ 
करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। वेदकों दुर्वाध तथा 
जटिक बनानेवाली यह “ पड़िताई ' हे । इसीसे ठो वेंदोंको 
बचाना चाहिये भोर वेदको जनसाधारणतक पहुंचाना चाहिये । 
सुबोध वेदुको अत्यंत जटिल करके दुर्वोध सिद्ध करनेवाले 
पंडितोंकी पंडिताई कितनी भी बढ़ी दीं, तथापि वद्द बंदकों 
थोड़े छोगोंका द्वी दु्जेय जटिल समस्यामय ग्रंथ पिद करती 
है, इसलिये यद्द पुरी पंडिताई जितनी वेदोंसे दूर रहे 
उतनी भच्छी है ! 

इंश्वरके भान्तरिक स्फुरणसे जो बेद ऋषियोंके लन्तः- 
करणसें प्रकट हुए उसमें इतिद्वास सदश बोध वाक्य नहीं 
दोने चादिये | ऐसा कदनेका हलकों कषिकार द्वी क्या है ! 
इसका अर्थ यद्द है कि “ इतिहास सददय चाक्य रचना 
करनेकी शिक्षा वेद न देवे। ” इन अष्ठ विद्वानोंका यद्द 
कितना घाश्य दे ! बस्तुतः वेद्‌ स्तुति-म्राथना-४पास्नना- 
ऐतिह् कादि सभी प्रकारकी काब्य रचवा द्वारा संपूणे मानव 
जनताको दिव्य जीवनका उपदेश दे रद्दा है। मानती जीच- 
नमें ' पतिह्य ' के लिये स्थान है। इसीलिये वेद इतिहास 
सदइझ रचना किस तरह करनी चाहिये यद्द बताता है। बेद 


८ जन के ल्‍्...... 


'ज स्रेप्ण्नेका] 
खाइत्ड रा ७७॥+॥॥ के शाप दक्ष पल 


ज्ञान किस्म तरह द्ो | या छोग इतिहालकोी रचना करनेके 
डपयोगी ज्ञानसे सदा सवेदाके छिये वंचित ही रहें १ सनु- 
प्यका सस्तिष्क हस तरइकी रचनाले खाली रहे? मनुख्य 
इस उपयोगी विपषयसे सदा वंचित ३ह्ठें ऐेथा बेद नहीं 
अाइला । इसका कारण इतना दी है कि वेद मानवोकी 
सब भंगोंसे उच्चति करनेकी इच्छा करता है, इसीहिये वबेदमें 
ये सब प्रकारके वाक्य हैं जो एक एक अकारके काब्यरसकों 
मानवोंमें बढाता है। वेदसें हृतिदाास सदश रचना न दो तो 
शक भदरवके साहित्य विभागसे जायजाति बंचित रहती । 
पर वेद पूसा एछोगी उपदेश देना नहीं चाहता | इसीछिये 
बंदमें केवल प्रार्थना ही प्राधेना नहीं है, फेवक डपासना ही 
डपासना नहीं, केंचक यज्ञ दी यज्ञ नहीं हे, केवक इतिहास 
ही हतिद्वास नहीं हे, पर सब प्रकरके उच्च सादिध्यके परम 
श्रेष्ठ भादर्श वेदमें दें, इसीछिये ५सर्वशानमयों बेद्‌३ 


(११९) 


कहते हैं । हस वेदकों एकांगी बनानेका प्रयत्न कस्ना सर्वधा 
अजुसित हानिकारक शोर क्योग्य दे भौर यह साहस अवे- 
दिक भी है। 

कथाके रूपले छिखना 'इतिद्वास  कद्रलाता है। बद्द 
एक उपदेश कर्नेका उत्तम साधन हैं | यह साधन वेदमें न 
दो ऐसा श्री रामनाथजी कश्यपका दुराग्रद दे | यह दुरागद 
शनका तथतक दी रहेगा कि जबतक थे संस्कृत सीखकर 
वेदको खथ पढ़कर नहीं समझ खसकेंग | उनके हस अधम- 
यताके कारण वेब॒के एक मुख्य विभागकों तोड़ने मरोडनेकी 
पं, जयवेबश्माजीको क्या श्रावइयकत। है ? 

जिन ग्रंथोंको 'इतिहाल ' कद्दते हैं उनमें भी गुहाज्ञान 
तथा धनातन घमतस्तोंका ज्ञाश्वत ज्ञान रहता ही है | ढवा- 
हरणके छिये देखिये--- 

इतिहासकथामें ज्ञानविज्ञान 

(१) 'युश्रिष्ठिका भाई विजय है।! यद्द तो 
इतिदासका, इन्द्रप्रस्थके राजाका- प्राचीन देदछीके सम्राटका 
इतिहास है । पर इसमें सनातन तत्व हैं, देखिये । * युधि- 
स्थिर ' जो युद्धकी भूमिमें स्थिर रहता हैं, युदसे भागतां 
नहीं, अपनी शक्तिसे युद्धभूमिमें सुस्थिर रहता हे उसको 

विजय ' प्राप्त द्ोता है | क्या इससे इतिद्वाधका खंडन 

हुआ, भगवा इतिदासके वण्नसे सनातन राजकीय तस्वज्ञान 
का खंडन हुआ ? द्मारे विचारसे यदां इतिद्ासके साथ 


एच सनातन राजकीय तस्वज्ञान भी हैं| 

(२) ' सच्चाद घृतराष्ट अन्चा था। ' यह इति- 
हास है । पर भायः ( छव-राष्ट्‌ ) जो पाशवी बरसे दूछरोंके 
राष्ट्र क्षपना कबजा करके उस दूसरोंके राष्टूको भपने 
क्षाधीन करके बेठते हैं, वे पाशवीबलके कारण भन्धे ही 
होते हैं ? क्‍या यहाँ इतिहास भोर शाश्वत राजकीय तह्व- 
शान संयुक्त नहीं है ? स्या इनमेंसे किसीको नष्ट करना 
भावश्यक हैं ? क्या इनमें एक भर्थ दूसरेडा नाक कर 
रहा है ! 

(३१) दृशरथका पुत्र राम है। ! यह इतिहास है। 
पर ( दश-रथ ) दक्ष इंद्रियोंके रथपर संयमसे बेठनेवालेको 
ही (राम ) लानंद मिलता है यह नष्यास्मके तश्वक्ञानका 
भाव इसमें नहीं हे ! क्या यहां एक बर्थसे दूसरे अथका 
खढ़न दो रहा है ? 


वैदिक अंमे : 


अदैल १९०५ 


(४) ' राधषणकी लंका जलती है यद्यपि उसका 
चुन्न इन्द्रजीत दोता दै ।' यद इतिद्यास है। पर इसका 
भष्यात्मभाव यद है कि क्रकर्मा लन्तसें ( राबण-रौति ) 
शेता है, उसका बेसव जल जाता है, यद्यपि उसका पृत्र 
इन्द्रको ज्जीतनेवाछा होगा, तथापि वह सी छंकाके साथ 
विनष्ट द्ोगा। क्या इस इतिदासमें लध्यास्मह्ञान नहीं है ? 
क्या हसके एक भावकों कहने मात्रसे दूसरेका खंडन 
द्वोता है ? 

(५) ' रक्तबीज तामक पक राक्षस था।! इसके 
एक रक्तर्षिदुसे सदसरों राक्षस रक्त खानेवाके बनते थे। 
'कालिकाने इसको खाया ' और नष्ट किया । यद्द कथा 
पुराणोंमें है । और यह पप्तशतिमें भी है ' रक्तबीज़ ! 
राक्षत घ६ है कि जो अपना बीज रक्तकरे बिंदु्में रखता है 
शोर रक्तका शोषण करता है भौर 'कालिका ' कौन है 
देखिये -- 


कालिका चंडिका मेंदे० पटोल शाखा रोघाली 

मांसली काकी शिवासु च । ( मेदिनों कोशः ) 

घूसरी योमिनों० कालिका। . ( रससकोशझ्न ) 

शरपुंखा प्लिद्वारा च कालशांका कालिका मत, । 

यहां पाठक देखें कि 'कालिका, चड़िका, शिवा, 
योगिनी ! ये छाछिका देवीके- काठीके नाम धनस्पतिके 
वाचक हैं। इसका वर्णन भावपग्रकाश्षमें- ' यक्ृतृठ्ठीद- 
गुल्मविषापद्दा ” इतने रोग्रोंका नाश करनेवाली करके 
कहा है । रक्तमें रोगबीझ रखनेवाछे रोम  हिमज़्वर 
( मलेरिया ) भादि जनेक हैं। हनकानाश्न यद ' कालिका 
वनस्पति करती है। इस औषधी प्रक्रिया, चिकित्सा प्रक्रिया 
के आधारपर यह कथा इची है। हुत कथाका भूछ बीज 
आयुर्वेदीय चिकित्साक्षाखखमें है। यह कथा भी है भर 
झास्तीय बाठ भी है। राक्षल द्वी रोगकझ्षमी हैं भौर उनका 
नाश 'कालिका  वनस्पत्ति करती है । धाह्याद्ल्ती दीखने- 
वाडी यद्द कथा इस तरह वेशकीय शान दे रही है। यह 
कितनी जाश्रयकी बात है ! 

(१ ) ' भगवान्‌ ध्रीकृष्णझे साथ फालयबनने 
अनेक वर्ष युद्ध किया । ' श्रीकृष्ण पुक गुद्ामें सये और 
अपने उत्तरीयकों मुचुकुंदके शरीरपर फेंककर ये यहां छिप 
कर रदे। इतनेमें काकयवन वहाँ आया. और मुचऊकुंइकों 


समालोचना 


छाठ मारकर जगाया | मुचकुंदकी इश्टि काठ्यवनगपर पड़ी 
कौर तत्काछ कालयबन नष्ट हो गया; मर गया | यह एक 
कथा भागवततें है । 

' काल ! का वर्ष ' सत्यु " हे। ' कलयाने इति 
कालः ' जो सबको पीध डालता है वह काऊ सृस्यु ही 
है। ' यवनः ' यौति मिश्रयाति इति यचनः ” सबका 
मिश्रण करता है वद यवन भी रूत्यु ह्वी है । ' काल ! 
और ' यवन ” इन दोनोंका भाव मद्दासृस्थु वा रस्यु 
दी है। 

/ मुचाकंद ' इस रस्युकों दूर करता है इस विषयरमें 
वैध्कीय ज्ञानकोहमों देखिये- 

पिच्छिला शाल्मली मोचा स्थिरायुः ०। 

चष्टिवर्षेसहस्त्राणि वने जीवति शाल्मली । 

अम्तरकोश टीका 

मोचा वनस्पति “ स्थिरायु ' आायुष्यको स्थिर करने- 
वाली है | यद्द वनमें ६० दजार वषेतक जीवित रहती है । 
यहद्द इतनी दीर्घायुतक जीवित रद्दती है। इसकिये इस 
मुचाका कंद झत्युरूपी काछका नाश करता है, दीर्घायु 
देता है। मोचा, घुचा वनस्पतिका जो भाग भूमिसें रहता 
है बद भायुष्यका वर्धन करता है। मुचकद या मुच॒कुंद 
कालबवनका नाझ करनेवाऊा है । क्या यह कथा ऐंतिद्ा- 
सिक भी दीखती है, पर वह लायुर्वेदका सिद्धान्त बताने- 
बाली नहीं है! . . 

अस्तु | कपाए ऐतिदालिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, 
श्ायुर्देदके उपचारदर्शक मी दें शोर काटपनिक भी हैं । 

वृश्चकी कथामें ज्वरचिकित्सा 

(७ ) कककस्तेके स्व० सत्प्रत सामश्रमोजीने एक 
स्थानपर ऐसा लिखा है कि “वबेदे वृत्नमिषेण ज्वर- 
खिकित्सा वतंते ” गर्थाव बेदमें इन्द्र जोर वृत्रके जो 
थुड हैं वे ज्वरधिकित्साके दशेक हैं । पत्र शीतण्वर दे, 
डसके भीज रक्तमें रहते हैं कोर यद्द ज्वर दूर धोनेके समय 
दारीरखे पसीना बहता है। यही वृत्रवके समय जछ- 
अराशोंका बहना है। इस तरह टीक रोतिसे ओ सत्व- 
बतजीने वतवधके सन्त्रो|ंसे ज्वरिकित्सा लिख की हे। 
वृश्च पश्ीनेकों रोकता है, इसकिये ज्वर बढ़ता है, पश्चीना 
भानेतक तान्‍सान बढ़ता ही जाता है| जिस समय वृत्रकी 


(११३) 


शाकति कम द्वोने छगती है, तब पसीना आना झरुद द्ोता है 
जोर अन्तमें भच्छी तरद पसीनेकी घाराएं बहती हैं भर 
रोगी शोमम्रुक्त होता है। यद्दी इन्द्र वृत्न युद्ध है । 

इस तरद्द भनेक प्रकारके स्पष्टोकरण हैं | इनमें एड सत्य 
और दूसरा जलत्य ऐसा एकदम कहना क्याग्य हैं। पर 
सुरुव बृत्तात “ इन्द्रने वज्ञले वृत्रकों मारा ” ऐसा ही 
ऐतिद्दापिक कथाके परमार कहा जायगा | 

बेदमत्रोंमें ऐतिदासिक कथाके समान वर्णन दी अधिक 
हैं। किसी देववारे मन्त्र देखिये । कथा कदनेके समान दी 
स्ंत्र घणेन हैं | शब्दोंके अर्थ अनेक द्ोनेपर भी विषय 
प्रातिपादन कथाके समान द्वी रहेगा | शब्दोंके भर्थोक्े भनु 
सार भाव एथक प्रथक निरछाले जायगे जैसा देखिये -- 

इन्द्रका वच्त्र 

(८ ) यद्द वच्न क्या चीज है । यह फौंलादका बना है 
ऐसा वेदमें कहा है। तथापि “ वद्ध ' का भर्थ ' द्वीस * है 
और द्वीरेका भस्म “यज्ध ! संशक है पद वेदशाख्तमें 
प्रत्तिद्ध है | शरीरमें दीरेका भस्म देनेसे अनेक रक्तजन्य 
रोग वूर धोते हैं, निब्रेछ॒ता दृटती है नलौर भति दीर्घजीवन 
प्राप्त होता है । इसलिये गीतामें कद्दा है कि- 


आधयु-धानां अददं वज्ञम्‌ | ( गी० ९ ) 
+ ( कायु-घाना ) मानवी आायुका धारण करनेवालछी 


#७न री नरी+रिननयक ककया जया. 2200५, ीरेका भम्स 
इंशरकी विभूतिके प्तान भद्भुत कार्य करत 


गीताके वचनका यद्द भर दुभा । वेयलशाश्षमें ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
चैश्य-छूद ऐसे दीरेके चार भेद माने हैं। शव द्वीरेका भस्म 
दीर्घायु करता है यह भायुर्वेद क्राज्न कद्दता हे । 


सवेशाधारण छोग (भायुधानों ) झस्रोंमें वत्ध॒ नामक 
शस्त्र ईंधरकी विभूति है। ऐसा अर्थ मानते हैं पर बत्का 
भर बदलनेसे पूर्वोत्त अर्थ द्वोत। है घोर वद शाश्ानुकूछ है । 
यहां दस शरीरमें इन्द्र वृत्तको किल वज्से मारता है यह 
बात इस तरद्द स्पष्ट हुई । 

इतना सब दोनेपर भी “ इन्द्रते चुजकों सारा ' बह 
इतिदास जैसा वाक्य जैसाका वेसा ही रद्दा हे | इसमें कुछ 
भी परिवर्तन नहीं हुआ | इसकिये वेदका यह सूछ कम 
जैल्लाका वैसा ही ब्याकरणानुसार रखना भाषदयक है। एब्दोंके 


ते 
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अर्थ बदकनेसे ताध्पम बदछेगा, परतु सूक वाक्य वेसाका 
वैसा ही रहेगा | 
अब इतने णर्थ बतानेपर 'तृत्र का केवक 'मेघ! 
ही अथ है देखा सिद्ध नहीं हुआ | बृत्र भनेक हैं, इन्द्र भी 
अनेक हैं शोर वज्ध भी भनेक हैं। किसी एक जथसे दूधरा 
शर्थ आरा नहीं जाता ओर सूख मंत्रका वाक्य जैसाका वेधा 
ही रहता है | भत, मुक्त वाक्‍्यकों वेघा ही रखना चाहिये । 
पं० जयदेवशर्माजी तथ। श्री रामनाथ फश्यपञी यह 
बात जो यहा बताभी है घिशेष विवारपूर्वक देखें और 
पमझे के वेदके इतिहास रूदश वाक्य तोड़ने मरो- 
डने योग्य नहीं दे । वे खुस्थिर रहनेवाल हैं । 
बेदक भाष्यात्मिक, भाषि भौतिक, भाधिदेविक, या शिक, 
राजकीय भादि अनेक भर्य दोते हैं। एक पक्ष दूमरेंका 
खण्डन नहीं करता यह ध्यानमें धरना चाद्िये। माजतक 
याशिकोंने लाध्यात्मिकोंका खड़न नहीं किया और आध्या- 
व्मिकॉने याशिकोंका विध्वंस नही किया। निरुकफ्ार इन 
सब पक्षोंकों देते हैं| केवल छुराग्रह्दी कोग द्वी कहते हैं 
कि ऐंविद्वापिकोंका निरुकतकार ख़ड़न करते हैं। ऐसी बात 
वस्तुत नहीं है। वेदके चचन दी वेसी न्यवस्थासे रचे गये 
हैं कि जो क्नेकविध मथोंको घारण कर सकें | इप कारण 
“ क्या वेंदर्मं इतिहास है ' यद्द प्रश्न ही निरथंक है। यदि 
को कद्देगा कि केवछ इतिद्दास दी वेदमें हें तो चद्ध जसत्य हे, 
वैसा दी फेव्ल दाप्य;:,/क ज्ञान दवा दे ऐला काई कह तो भी 
बह पूणे सत्य नहीं है। एक एक मंत्र अनेक भाव बताता 
है । उनको देखना चादिये मोर बेदमंत्रोंके जथंकी गभीरता 
स्नुभवर्मे लानी चाहिये | जो विद्वान यद्द कर सकेंगे उनके 
हिये इतिद्दाप्त सदश रचना दु ख नहीं देशी प्रत्युत बहद्दी 
रचना उनको अर्धगांसीय बता देगी। 
इतने विवरणसे पाठकोंकों पत्ता छगेभा कि य० जयदिव- 
शर्माजीने जो इस पुस्तकमें कछिखा है चद पाठकॉमें अ्वम 
झत्पश्न करनेवारा है भोर सच्दे वेदायसे जनताकों दूर के 
, जानेवाला है । उनका वेदभाष्य भी ऐसा ही सब्ले वेदाबंे 
फाडकोंकों दूर के जानेवाका है । इस विषयसें हम अधिक 
किखना नहीं चाहते । परंतु जो संस्कृतश् विद्वान हैं, वे 
दस भाग्यको कभी प्रमाण मान नहीं घकते । जो संस्कृत 
नहीं समझते उससें दी यद् भाष्य चकक सकता है । यह ऐसा 
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ही द्ोगा। स्वाध्याय जब बढ़ेगा तथ सत्यासलका निर्णय 
विद्वान द्वी करेंगे । पर यह दिन दूर ही है। दम पं, अय- 
देवज्र्माजीको इतना ही कहेंगे कि “ झीशेके सकानमें 
रहनेवाकेने वृधरोंके घरोंपर पत्थर फेंकना अच्छा नहीं है।”! 
प्‌० जयदेवश्चर्माजीका भाध्य प्रमाणित होता, तो वह गुरु- 
कुछोंसें रखा जाता। पर वहाँ तो इसको स्थान ही 
नहीं है। 

पं० जयदेंवशर्माने अपने भाष्यमें “' अश्विनों ' का 
भर्य “ प्री परुष ' किया है। अश्विनों दो देव हैं, दोनों 
पुरुष हैं | दोनों पुरुष द्वोनेसे वे स्तीपुरुष नहीं, यद्द सिद्ध 
है। पर पं० जयदेवशर्माजीने उनको स्री-पुरुष बनाया 
है। थे दोनों पुरुष होनेके कारण ये ख्रोपुरुपवत्‌ कैसा 
आचरण करें ? यदि दोनों पुरुषदिव ख्रोपुरुषवत्‌ ्ाचरण 
करनेवाले द्वों तो उनका देवत्व किस तरद् माना ज्ञायगा । 
दो पुरुषोंका स्रोपुरुपवत्‌ ब्यवहार तो घृणित ब्यवहार है । 
पर प० जयदेवशर्माजीके भाष्यमें गरीब बिचारे लश्विनों 
नासक जुड़े भाई पुरुषदेव स्थोपुरुष बनाये गये हैं। परमेश्वर 
ही इन भाष्यकारोंसे वेदकी रक्षा करे | 


जथवेवेद भाष्य पूक उस्साद्दी पंडितने बहुत वर्ष पूर्व 
बनारससे प्रकाशित किया था। वेदके खब नाम ईँश्वर- 
वाचक हैं ऐसे मन्तब्यका कैफ उनको चढ़ा था, इस कारण 
उसने * सूज ' पदका भी ' परमश्वर * अर्थ किया था [| 
यह पदिका अथर्षमाष्य था | दूसरा राप्य ण जयदेवहार्मा- 
ज्ञीका है, जिसमें क्षश्चिनो तामक जुड़े भाई पुरुष देवोंको स्री 
पुरुषवत्‌ ब्यवहार करनेके लिये आपने घाधित किया दे [| 
ऐसे भाष्योसे मनुष्य नीचे ही गिरेगा। इसकिये जनताने 
हनसे सावधान रद्दना चाहिये। ठेकेंदारीसे क्रिये भाष्य 
पैसे ही होंगे । 

श्री रामसनाथ कश्यपजोने लपने अपस्तिद्धास्तका समरथेन 
करनेके किये पं० जयदेवशमाजीके साध्यका उद्धरण करके 
एक छेख देइछीके “ जागेनायझर ? पत्नसें छापा था। श्री 
रामनाथजीकी छेसतिसे तो उनका विजय हुआ था। पर 
अन्य विद्वानोंने उप छेखका सूल्य कया किया था यद्द भी 
देखने योग्य है । केबछ जोकसे ही वेदका जर्थ नहीं हो 
सकता । यह श्री रामनाथ जैसे जोश्ीके वेदप्रेमियोंको कब 
माछ्म द्वोगा 


खसमालोयना 


हमें एसे ऊेख लिखतनेकी हरुछा नहीं दे। कभी हमने 
ऐसे लेख किखे मी नहीं ( पर जि समय अम फेडानेका 
कार्य कोई करता है, उस समय श्त्य प्रकाशित करना 
लावश्यक ही द्वोता है | इस कारण इच्छा न होनेपर भी 
यद्द लेख छिखना पडा है | 

प० जयदेवश्चर्माजीने निम्नलिखित सन्त्रके अथक विषयमें 
बहुत ऊटपरांग छिसा है। वह मन्त्र पह है- 

भरताः परिच्छिन्ना अभ्ंकासः आसन्‌ 

वसिष्ठ पुर पता अभवत्‌। 

आदित्‌ विद्वः अप्रथन्त ॥ ऋ० ७३३१६ 

* भरत छोग भापसमें झगढनेवाके बालबुद्धिके थे। 
वाप्तिष्ट इनका पुरोहित बना । पश्चात्‌ वे यज्चस्वो हुए । ? 

सन्श्रके पढ़ोंका यही थे है। ऊटपटांग ज्थ करनेसे 
पदोंका अर्थ मारा नहीं जाता। इस सन्त्रमें पुरोद्चितका 
करेंब्व बताया है कि वह राष्ट्रद्डी प्रजाकी सघटना करे भौर 
उनका क्षभ्युदय हो ऐसी व्यवस्था करे। इतिद्दास जैसे 
वाक्योंका सरल भर्थ करके दो उन वाक्योंका सरल बोध 
छेना चाहिये। शब्दोंकों ताढने मरोडनेकी कोई भावश्य- 
कता नहीं है । 

वेदके जन्दुर वाक्यरचनाके प्रकार नेक हैं, उनसें ये 
सुड्य हे- स्तुति, निंदा, संतोष, भाकोश, पुच्छा, बजुझा, 
भात्या, परिदेवना- (शोक ), भभिश्माप, प्रश्न, उत्तर, भाशी- 
बाद, यज्ञ, शादे/प, अर्थार्थान, कथा, इृतिद्दाप्न, वियोग, 
समेलन, संघटन, भमभियोग, युद्ध, सख्यान, बरप्रदान, 
प्रतिबन्ध, उपदेश, नमस्कार, स्पृद्दा, विकाप, आनन्द, 
शक, संदेद्, निनृत्ती यहां हमने ३३ नाम छिखे हैं भोर 
इनके मन्त्रोंके संप्रद दक्वरे पास लिखें तैयार हैं। पर भौर 

“जी जीवन विभाग वेदोंमें है देखा इमाश मत है। 

इनमें कहें विभाग किसी ब्यक्तिको प्सद है था नहीं 
यह प्रश्न गोण है। बेद मानी जीवनके छपूर्ण पहलुभोसे 
रुपदेशन देता है, वह उपदेश मलुष्योंको छेवा चाहिये। 
सनुष्य जिस अवस्थामें रहता है उस अषस्थामें वेद उसको 
डठनेके छिये सिद्ध है। 


१११५) 


हंस समय वेदिक घर्मके पद्ितोंकों डच्चित है कि वें 
आजके चालू विषयोंके भादेश वेदसे निक्नककर जनताकी 
दें। जन्ताको कबतक * म्राक्ति ! या ' मुक्तिसे पुन जन्म ? 
ऐसे श्रप्नत्यक्ष विषयोंगें दी रखना है। अस्सी पथ यही चर्चा 
होती रद्दी है । डस्ती तरद्वका यद्ध॒ विषय है कि " वेदमें 
इतिहास है वा नहीं ! । जिनका फुरसद है ओर बिनको 
दूसरा कुछ भी खुझता नहीं वे ऐसे विषयोको रटना दो 
तो रटते रहें । पर खराज्य, चताव, धरमेंसघटना, परकीयों 
का आक्रमण, राज्यज्ञासन, शैक्षा, विश्वशाति, दीर्घायु 
झादि अनेक विषय हैं | जिनकी वेदमन्त्रोंमें खोज करके 
साम्युक्त छेख पण्डित छोग जनताकों पढनेके दिये दें | 
जिनके पाप्त धन है उनका धन ऐसे पुस्तक प्रकाशनके किये 
खच् हो | जिनमें छेखनकी कला द्वै उनक्री वह का इस 
छेखोमें लगे | 

जनताको मालूम हो कि वेद आजके उपयोगकी चोजेंदें 
रहा है; प्रतिदिन वेदपठ दो ऐसे मन्‍्थ रचे जाय । वेद 
देनदिनीय ब्यवद्वारमें ढाका जाय ऐवा कुछ उद्योग दो । 


५ हृतिहास ? से घबरानेवाके यह जान के हि हतिहासमें 
“ शाश्वत इतिहास ” भी दोता है। भारतके वेदिक 
मन्त्रोंम ओर हृतिद्वास पुराणों्में यद्द “ ज्ञाश्रत इतिहास 
है यद बात इन विद्वानोंके ध्यानमें प्रथम जाती चआहिये। 
एशफपबा७प वि#07ए ता म्रिकाक पएथ7४7 बह 
अग्रेजी पुस्तक ये छोग पढ़ें जोर समझे। भारतव्षके ऋषि 
ही “ झ्ाश्रत इतिद्ास ”' कछिख सकते थे भोर वेदसे ही 
उनको यद्द शाश्वत इतिदासका ज्ञान मिरा था। वेदके 
भक्तोंको इस महत्वकी बातक़ी भोर दुकेक्य करना यौग्य 
नहीं है। मय 

औक छोग “ भश।श्वत हृतिहास ' - मानवी क्षणमंगुर 
स्थितिका इतिद्वास - छिखते थे | यही इतिवास इस समय 
चाल है, पर भारतबर्षके ऋषि “ शाध्त और सघमातत 
इतिद्ाप्त ” छिखनेसे प्रवीण थे । यद्द कला जगवने अभी 
सीखनी हैं | 


व्य जीवन 


[थी अभराबिंद ] 
अध्याय १७ 
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( गताइसे भागे ) 


किन्तु सक्रिय रूपमें वे बहत्‌ सत्यमें प्रतिष्ठित हैं भोर 
डससे द्वी उद्भूत होते हैं, उस धत्य ऋतको क्षप्मि या 
किसी दूधरे नामसे कट्दा जाता है, वह एक है जो कि स्व 
हो गया है; साथ ह्वी वद् समस्त देवोंकों अपनेमें हस प्रकार 
चारण करता है जैसे चक्रको नाभि अरोंको धारण करती 
है, वद एकमेव हैं जो सबको अपनेमें धारण करता है । 
इसके साथ साथ भश्निरूपमें उसे स्वतेत्र देव भी कहा 
गया है, बह ऐसा देव है जो कि दूसरे समस्त देवोंडी 
सद्दायता करता है,,़ह शक्ति भौर शानमें सबसे अेष्ठ हैं, 
परन्तु विश्वग॒त स्थितिमें उनले द्वीन है और उनके द्वारा दूत, 
पुरोद्धित या कर्म-कर्ताके रूपमें निशुक्त किया जाता है, बह 
जगत्‌का ख्रद्ठा भोर पिता है किन्तु साथ द्वी हमारे क्मोसे 
उत्पन्न हुआ पुत्र भी है, दूसरे शब्दोंसें चद् क्षादि कारण 
और क्मिव्यक्त शस्तःस्थ भात्मा या अ्य है, सबवान्तर्यामी 
एकमेव तत्त्व हे । 

दिव्य अन्तरात्माके ईश्वर या अपने परमात्मा साथ 
और ७षपने दूसरे रूपवाऊे दूसरे भात्माओोके साथ समस्त 
सर्बंध हृस व्यापक आत्मज्ञानकें द्वारा नियत हॉंगे। ये 
संबंध सत्ताके, चेतना ओर ज्ञानके, हच्छा कोर शझक्तिके, 


प्रेत्त और जानन्दके होंगे । इन संबधोर्में विविध रूप घारण 
करनेकी क्षनन्ठ शक्यता होगी; हुस कारण ये एक भन्‍्तरा- 
स्माके दूसरे क्षन्तराष्माके साथ किसी भी ऐसे सभव घंदं 
धघरका निराकरण नहीं करेंगे जो कि दरप्रकारके भेदात्मक 
प्रपेंचमें ऐक्चके भविच्छेध भावकी रक्षाके साथ सेगढ होमा। 
इस प्रकार डपयोगके अपने संबंधेंसें दिब्य अन्तराष्मा 
अपनेमें सम्पूण अपने ही अनुसवका आनन्द छेया। बह 
दूसरे भार्माणोंके साथ संबंध विषयक लपने समस्त अलु- 
भवका भी झाननद छेगा, वह यहां बह भचुभव करेगा कि 


दूसरे भारमाओंसे उसका यह संबंध समागमरूप है मोर 
वे ( दूसरे भाश्मा ) विश्वर्मे विविध प्रकारकी लीलाके छिये 
वूसरे रूपो्में सष्ट किये गये हैं । साथ ही वह भपने दूसरे 
बात्माणोंके भी शनुभवोंका इस प्रकार आनन्द छेगा मानों 
वे उसके अपने ही भात्मा दों- जैसा कि वे यथार्थमें हैं। 
ओर उससें इस प्रकार क्षनुभव करनेकी पूरी सामथ्यें होगी; 
कारण वह झपने जसुभवोंकों आनेगा, दूपरोंके साथ भपने 
संबंधोंकों जानेगा, वूसरोंके कनुभवोंकी जानेगा भौर अपने 
साथ दूसरहि संबर्धों क्रो जानेगा, वह इन सबसें यह भनुभव 
करेगा कि ये उस एकम्रेव तस्‍्व, परमात्मा, इसके अपने 
क्षात्माके भानन्दु विलास हैं; वह अवुभव करेगा कि इनमें 
जो भेद हैं वह इस कारण कि वद्द एकतत्व, उसका कअ्षपना 
आत्मा, परमात्मा अपनी सत्ताके इन समस्त रूपोर्मे एथक 
पृथक निवाध करता है, किन्तु इस भेदमें भी वद्द पक ही 
है | चूड़ि यद्द ऐक्य उसके सम्पूणे क्षनुभघका झआाधार है, 
इसलिये वद दमारी विभक्त चेतनाके भ्र्लामजस्थोंसे, मो 
चेतना कि क्ष्षान और एथककारी भद्दंकारके द्वारा विभकत 
हुई है, मुक्त दोगा। ये सब आत्मादें और इनके संबंध एक 
वूसरेके द्ा्थोर्में सचेवनतया छोड़ा कोठो; वे एक सनातन 
सगीतके अलख्य ख्वरकति रूपसें पक वूसरेसे (थक देंगि 
और उसमें घुछमिल जायेंगे । 

मोर यही नियम इसकी सस्ता, ज्ञान भौर हरुछाके दूसरे 
झात्माओोंको सत्ता, शान सौर इच्छाके साथ संबंधोंके विष- 
यम प्रयुक दोगा | कारण ठप़के समस्त भनुभव और आान- 
स्व सत्ताकी जानरद॒मयी सचेतन शक्तिकों छीकारुप होंगे, 
इस लीकातें ऐक्यके हस सत्यके भाधीन इच्छाका कायके 
साथ संघषे नहीं हो सकंगा और न इलमेंसे किपीका भाग- 
नहके साथ संघर्ष होगा | यदां एक अन्तरात्माके शांव, इच्छा 


दिव्य जीवन 


और आनन्द दूधरे भन्तरात्माके शान, इच्छा भौर भानन्दके 
साथ भी संघर्ष नहीं करेंगे; कारण, उन कषन्तराष्मामोंको 
पुक दूसरेके साथ पऐक्यका ज्ञान होगा, इसलिये हमारी 
विभक्त सत्तामें जो संघ भोर असामंजस्य है वद्द उन 

अन्तरात्माओंमे एक भनन्‍त संगीतके विभिन्न स्वरोंक! मिलन, 
प्रंथन भौर परस्पर छीछारूप दोगा। 


अपने परमास्मा, इंश्वरके साथ जपने संबंधोंमें दिव्य 
बन्तरात्मा अपनी धत्ताके साथ परार्पर अढद्य और वेश्वके 
पुकरवका यह भाव रस्लेगा । वद्द लपने साथ इंश्वरके उस 
एकत्वका सपमोग स्वयं भ्रपने ब्यक्तित्वमें करेगा और अपने 
दूसरे भास्मामोंके साथ उसके पुकत्वका उपभोग चेश्वमें 
करेगा | उसके ज्ञानके संबंध दिव्य सर्वज्ञवाकी छीछा 
होंगे, कारण हुंश्वर ज्ञानस्वरूप है ( प्रज्ञानं ब्रह्म ); और 
इममें जो भज्ञान है वद्दध वहां सचेतन आत्म-संवितकी 
विज्ञान्तिमें ज्ञानका पीछे रोक लेना द्ोगा, जिससे कि उस 
आत्मसंवितके कुछ रूप ज्योतिकी क्रियाके छिये सम्मुख 
लाये जा सकें । उसकी इच्छाके संबंध वहां दिव्य खबें- 
शक्तिमत्ताकी छीछा दोंगे, कारण इंश्वर शक्ति शोर इच्छा 
है; हममे जो दुबेछता भोर असामथ्ये हे वद वहां शान्त 
निश्चठ समाहित शक्तिमें इच्छाका पीछे रोक लेना होगा, 
जिससे कि दिव्य चेहन-शक्तिके कुछ रूप शक्तिक रूपमें 
पस्मुत्त भा सके । 


उसके प्रेम्त ओर भानन्दके संबंध दिव्य भानन्दकी लीका 
होंगे, कारण इंश्वर प्रेम भोर भानन्द है; हममें जो प्रेम भोर 
क्षानन्दका प्रतिषध प्रतिद्वन्द्र ( घुणा, दुःख ) हे वह वहां 
शानन्दके निश्चक सागरमें द्घका पीछे रोक छेना होगा, 
जिससे कि दिव्य साथुज्य और उपभोगके कुछ रूप आन- 
न्दकी कट्टरोंके सक्रिय उभारक रूपमें सम्मुख भासकें। 
हस्ली प्रकार उसका सम्पूर्ण भुतभाव इन क्रियाओंके प्रस्थुत्तर 
स्वरूप दिव्य सत्ताका निर्माण होगा; हमारे साथ जो ब्त, 
सुध्यु ओर विनाश है वह सशच्चिदानन्दकी सनातन सत्तामें 
हर्षमयी सृष्टी मायाका केवछ बिश्रार, वेविष्य या पीछे 
रोक छेना होगा | इसके साथ साथ यह एकत्व दिव्य भनत- 
रात्माके इंश्वरके साथ, उसके अपने परम जात्माके साथ उन 


(११७) 


संबंधोंका निराकरण नहीं करेगा जो कि भेद-जन्य इर्षके 
शाधारपर प्रतिष्ठित हैं, जो कि दूसरे रूपमें पेक्यका उपभोग 
करनेंके लिये उसे ऐक्यसे पृथक्‌ करते हैं। यद्द एकत्व 
इंशरके साथ आनन्द-डपभोगके उन श्रेष्ठ रूपोर्मेसे किसीकी 
भी सेभावनाका बिनाश्न नहीं करेंगा जो कि भगवद्ञक्षतके 
सगवानका आारिंगन क्रनेमे उच्चतम आानन्दरूप हैं । 

परन्तु वे क्या अवस्थायें दाँगों जिनमें और जिनके द्वारा 
दिव्य अन्तराष्माके जीवनछा यद् स्वताव मूत रूप धारण 
करेंगा | संबंधात्मक ओ सी मनुभव द्वोता है वह सब 
सत्ताकी कुछ शक्तियोंक्े द्वारा अगवि करता है; ये शक्तियां 
एंक विशेष उपकरणके द्वारा क्रिया करती हैं जिसे कि 
हंम गुण, क्रिया, काये शक्ति नामसे पुकारते हैं । डदाहरण- 
स्वरूप, मन आर्णीकी भूमिकाके अनुसार अपने भापको 
मानप्त-शक्तिके विविध रूपोंमें जैसे निर्णय, निरीक्षण, स्मृति 
सहानुमृति प्रकट करता है; उसी प्रकार ऋत्‌-चित्‌ या 
अतिमन भी अतिमानस सत्ताड़े अनुरूप ध्ाक्तियों, काये- 
शक्तियों और क्रियाणोंके द्वारा एक अन्तरात्माके दूपरे 
शन्तरास्माके छाथ सेबंधोंका निर्माण करेगा; कारण इसके 
बिना सेदमयी छीला नहीं द्वो सहुगी । ये क्रियायें क्‍या हैं 
इसे हम उस धमय देखेंगे जब कि हम दिव्य जीवनकी 
मनोवैज्ञानिक अवस्थाओपर विचार करेंगे । इस समय तो 
इम दिश्य जीवनके केवछ ताखिक आाधारोंका, उसके मूल 
स्वभाव छोर तत््वोंका विचार कर रद्दे हैं । 


इस घम्रय तो हमारे छिये यह कद्दना पर्याप्त है कि 
चेतनामें प्रथककारी भहंकार जोर परिणामजनक विभागका 
अभाव या विताश दिब्ध जीवनकी एक मूलभूत भवस्था 
है, कोर इसलिये दममें उनको उपस्थिति ही इमारी रूव्यु 
और भगवानसे हंमारें पतनका कारण है। यह इमसारा 
भावि पाप हैं; भधवा भधिक दाशनिक भावापरें इसे इस 
प्रकार कह्दा जा सकता हैं कि यह आत्माका सत्य कौर 
ऋतसे, अपने पुकरव, पूणोत्व ओर सामंजस्य च्युत होना 
है; भात्माकी भज्ञानमें मददान्‌ लिक्तताके लिये हम व्युतिका _ 
होना भावरयक था; भज्ञाननें यद् किप्तता विश्व भन्‍त- 
राष्माका साहतिक कम हे भौर इतसे ही दमारे दुःखका 
भौर मानवर्में उच्च बमीरसका जन्म हुआ है । 


(११८) 


बैदिक चर्म ः अप्रैल १९५०५ 


[ अध्याय १८ ] 
मन और अतिमन 


मनो अह्योति व्यजानात्‌ । ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३॥४ ) 
उसने जाना कि सन पद्म है। 
अआविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ॥ 
गी० १8३।१७ 
भविभकत द्वोता हुभा भी भृतो्मेँ विभकत जैसा । 
अभीतक दम जिस भावको बनानेका प्रयास करते रहे हैं 
वह अतिसानस जीवनके केवछ मूछ-स्वरूपका है, दिव्य 
अन्तरात्मा इस क्षतिमानस जीवनको सच्चिदानन्दकी सत्तामें 
सुरक्षित रूपसें घारण करता है, परन्तु मानव शात्माको 
इसे साच्चिदानन्दके इस देंद्वमें, जो कि यहां मानसिक क्षोर 
देद्दिक जीवनके रूपमें बना हुआ है, अभिष्यक्त करना है , 
परन्तु क्भीतक हस भतिमानस सत्ताका जदहाँतक हम अवब- 
लोकन कर पाये हैं दससे ऐसा प्रतीत ्ोता है कि इसका 
इमारे जीवनसे, जैसा कि दम डसे जानते हैं, कुछ भो 
सेबंध या साहझ्य नहीं है; हमारा यह जीवन हमारी 
साधारण सत्ताके दो रूपोंके, मन भोर छारीररूपी दो 
णाकाशों ( लोकों) के मध्यमें क्रिया करता है। दूसरी 
भोर भ्रतिमानस जीवन ऐसा प्रतीत द्वोत। है कि वद्द 
सत्ताकी ऐसी अवस्था, चेतनाकी ऐसी मवस्था, सक्रिय 
संबंध भौर परस्पर उपभोगकी ऐसी अवस्था है, जिसे कि 
देददरादित अन्तरात्मायें ऐसे लोकमें घारण शोर झनुभव 
कर सकते हैं ज्ञो ( कोक ) कि देहिकरूपोंसे रद्दित है; 
यद्द ऐसा लोक है कि जिसमें अन्तरास्माक्षोंका भेद तो हो 
गया है किन्तु शरीरोंका भेद नहीं हुआ है; यह छोक 
सक्रिय और दृषयुक्त छनन्तों ( झनन्‍त मात्माओं ) का 
छोक है किन्तु रूप बद्ध ( शरीरस्थ ) भात्माक्षोंका छोक 
नहीं हैं । इसलिये यद्द सन्देह् होना युक्‍्तियुक्त है कि इस्त 
झारीरिक रूपकी परिच्छिन्षता, रूपबद ( शरीरबद्ध ) 
सनकी परिच्छिन्षता कौर रूपबद्ध. ( शरीरबद्ध ) शक्तिदी 
परिच्छिश्ताकों साथमे रखते हुए- जैसा कि दस घतसान- 
समय अपने आपको समझते हैं--. क्या वेसा द्ष्यि जीवन 
संभव होगा ! 


वास्तवमें, हमने उस परम क्षमनत सत्‌, चित्‌-शकित 
ओर जानन्दमयके विषय कुछ भ्वधारणा बनानेका प्रयास 
किया है जिससे कि हमारा जगत्‌ सृष्ट हुआ दे कौर जिसका 
कि हमारा मन एक विकृत रूप है। इमने अपने सामने 
यह भाव छानेका प्रयरन किया है कि यद्द दिव्य माया, 
यह सत्य-बेतना ( ऋत्‌ु-चित्‌ ), यद्द सत्य-सैकरेप क्‍या 
हो सकता है, जिसके द्वारा परात्पर और वैश्व पुरुषकी 
चेतन-दाक्ति विश्व ओर उसकी ब्यवस्थाकी, उसकी सत्ताके 
क्रभिव्यक्त क्षानन्दके विश्वक्ी कब्पना करती है, इसका 
निर्माण जोर शासन करती है । परन्तु दमने इन चार मद्दान्‌ 
भोर दिश्य तत्वोंके दूसरे तीन तत्वों ( मन, प्राण भोर 
शरीर ) के साथ, केवछ जिनसे कि दमारा मानव अनुभव 
परिचित है, सम्बन्धोंका क्षप्ययन नहीं किया है । 


हमने इस दूसरी और श्ञापाततः कद्ब्य मायाकी, जो 
कि हमारे समस्त प्रयाय ोर दु.खका मूऊ है, समीक्षा नहीं 
की है; दमने यह नहीं देखा है कि यह झद्दिव्य माया उस 
दिव्य परमार्थ तत्तसे या दिव्य मायासे ठीक ठीक किस्त 
प्रकार उद्भूत द्वोती है। भोर जबतक दम यद न करले, 
ज़बतक कि इस उन खोये हुए सूत्नोंको न बुनर्े जो कि 
इन्दें जोढनेवाले हैं तवतक दमारा जगव्‌ हमारे लिये लव्य[- 
ख्यात ही रहेगा; तबतक उस उच्च सत्ता ओर इस निम्त 
जीवनऊे बीच एकीकरण होनेमे सन्देढ बने रहनेका अवकाश 
रद्दता है | दम जानते हैं कि दमारा जगत्‌ साब्चिदानन्दसे 
डस्पन्न हुआ है भोर उसकी सत्तामें क्षपना अस्तित्व रखता 
है; दम यद्द कल्पना करते हैं कि वद्द भोकता भौर ज्ञाता, 
इश्वर भोर भात्मा रूपसे हसमें निवास करता है; हम यह 
देख चुके हैं कि दमारे संवेदन, समन, शक्ति और सत्ताके 
द्विविध रूप २८ उस साचिदानन्दके शानतद, उसकी चेतन 
शक्ति, उसकी दिव्य सत्ताके केवछ ब्यक्त रूप दी हो सकते 
हैं। परन्तु ऐुँसा प्रतीत होता हे कवि स्ब्चिदाननदका जो 
यथाथ खरूप भोर परभाव है उसके विपरीत ये मारे 
द्विविघ रूप हैं; वे वस्तुतः इसके इतने किक विपरीत जान 





2 खुख दुःख, ज्ञान अज्ञान, बस दुबकता, जन्म मरण। 


दिव्य जोचन॑ 


पढ़ते हैं कि दमें ऐसा प्रतीत होता है कि जबतक दम इन 
विपरीतोंके कारणमें, सत्ताके निम्न कोटिके त्रिविध तत्वों ( मन 
प्राण, धरीर ) में रहते हैं तवतक दिव्य जीवनको प्राप्त 
नहीं कर सकते | 


उस दिच्य जीवनके लिये या तो हमें इस निम्न सत्ताकों 
उस उच्च स्थितिर्मे समुन्नत करना चाहिये णथवा इस 
शरीरका उस शुद्ध सत्ताके साथ इस प्राणका चितशक्तिकी 
डस झुद्ध अवस्थाके साथ, संवदन भौर मानस ज्ञानका उस 
झुद्ध आनन्द शोर ज्ञानके साथ विनिमय करना चाहिये जो 
कि आध्यात्मिक परमार्थ तत्वके सत्यमें रहते हैं। भौर क्‍या 
इसका यद्द भवदयम्भावी अर्थ नद्वीं है कि दम पार्थिव या 
परिसीमित मानवम्त्ताका किसी ऐसी चस्तुके लिये परि- 
त्याग कर रदे हें जो इपके विपरीत है; वह वस्तु था तो 
भाष्माकी कोई झुद्ध भवस्था है, भथवा वस्तुक्षोके सत्यका 
कोई छोक है- यदि ऐसा कुछ विद्यमान है तो, अथवा वह 
दिव्य झानस्द, दिव्य धाक्ति, दिव्य सत्ताके कोई दूसरे छोक 
हें--- यदि ऐसे लोक विद्यमान हैं तो ? परेसी अवस्थामें 
भनुष्यकी पूणता मानव जीपनसें नहीं है भापितु कहीं कन्यत्र 
है; उसके पार्थिव विकासका शिखर, विलीन द्वोते हुए 
मनक। केघल एक पुसा पतला सिरा हो सकता है जद्दांसे 
कि बह या तो निराकार सतमें, भथवा ऐसे लोकोंमें जो 
देदधारी सनकी पहुचसे परे हैं, लम्बी कूद छगाता है । 

परन्तु यथाथरमें जिसे दम भदिब्य कद्दते हैं वह सब 
केषलक चार दिव्य तत्त्वोंका दी कम हो सकता है; उनका 
ऐसा कर्म हो सकता है जो कि इस रूपचान्‌ विश्वकी सृष्टि 
करनेके लिये भ्रावश्यक था। वे रूप दिव्य सत्ता, चित्‌शक्ति 
झोर आनन्दमें दी सृष्ट हुए हैं, कद्दीं बाहर नहीं, सत्य- 
संकल्पमें और उसके भ्ज्ञरूपमें, कद्दी बाहर नहीं। अतः 
यह माननेका कोई कारण नहीं है कि रूपवान्‌ जगतूमें उच्च 
दिग्य चेतनाकी कोई यथार्थ क्रीडा नहीं दो सकती, यह भी 
नहीं माना जा सकता कि वे रूप भोर उनके साक्षात्‌ 
क्षाघार-- मानसिक चेतना, भाण-शक्ि कोर रूपवान्‌ द्ृब्य- 
सबश्यभाधी रूपसे उसे विकृत ही करें जिसे कि वे ब्यक्त 
करते हैं ! यह संभव भेर संभवतर है कि मन, ऋरोर कोर 
प्राण लपने छुद्ध रूपमें स्वयं दिव्य सल्यमें ही विधमान हों, 
भौर वास्तवमें वे वद्ांपर शाक्तैकी अप्रधान क्रियाभोंके रूपमें 


(११९) 


झोर ऐसे पूर्ण डपकरणके भज्ञके रूपमें, जिसके द्वारा कि 
वह पराशक्ति सदा क्रिया करती है, विद्यमान हैं । 

क्षताः मन, प्राण लौर शरीरमें कपने रिब्य भावकों प्राप्त 
करनेकी शक्ति होनी चाहिये, भौतिक विज्ञान उनके पार्थिव 
विधच्यासके केवल एक चक्र ( जीवन ) का प्रकाश करता हे, 
डप्त चक्र ( ज्ञीवन ) के स्वल्पकालप्रें जीवित शारीरमें हृन 
तीन तत्त्योंके रूप भर क्रिया इनकी सम्पूर्ण शक्य क्रिया- 
ओंको क्षभिव्यक्त कर दें यद्ध भावश्यक नही है । उनकी जो 
वर्तमान प्रकारकी छियायें हैं वे ऐसी इस कारण द्वोती हैं 
कि जिस दिव्य सत्यसे इनकी उत्पत्ति हुई है उससे ये किसी 
तरद्द चेतनामें प्थक्‌ द्वो गये हैं। यदि भगवानूकी मनुष्यमें 
विघ्तृत द्वोती हुई शक्तिके हारा हस परार्थकयकों एक बार दूर 
कर दिया जाय तो उनकी वत्तमान क्रिया उस शुद्धतर 
क्रियाके रूपमें, जिसे कि वे सत्य-वेतना ( ऋतष्‌-चित्‌ ) में 
घारण करते हैं, एक परम विकाप्त घोर डन्नतिके द्वारा भछी 
भांति परिवर्तित हो प्कती है भौर निश्चय दी स्वाभाषिक 
रूपमें परिवर्तित होगी । 


ऐसी अवस्थामें मानव मन भौर देद्में दिव्य चेतनाकों 
लमभेव्यक्त करना भर उसे स्थिर रखना संभव होगा; इसके 
साथ साथ वह दिव्य चेतना भपनी विजयोंको बढाती हुई, 
भन्‍्तमें, मन, प्राण भौर शरीरका रूपास्तर करके इन्हें 
छझपने सनातन सत्यक्ा एक भणिक पूणे प्रतिरूए बना देगी 
भोर न केवछ अन्तरास्मामें भापितु भोतिक व्ब्य ( शरीर ) 
में पृथ्वीपर भपने स्वर्ंके साम्राज्यको डपछब्धच करेंगी। 
इन विजयमिंसे प्रथम, भान्‍्तरिक कुछ मनुष्योने, सभवतः 
अनेकोने पृथ्वीपर स्वल्प या आधिऋ सात्राें क्वइय प्राप्त 
की है | दूसरी, बाहरी विजय अतीत कल्पोंमें लेश्ममात्र 
भी प्राप्त नहीं की राई भौर अभीतक पार्थिव प्रक्रतिकी अब - 
चेतन स्खतिलें अवरुद्ध पड़ी हुई है; वद्द भावी पुत्रोंद्धे दिये 
अपने ठंगकी पद्दछ्ी होगी; इसे इंश्वरको मनुष्य में आनेवाली 
सविज्ञय सिद्धिके रूपमें छक्ष्य बनाया जा पघकता है। यहू 
क्षावश्यक नहीं दे ।के पार्थिव जीवन पदाके लिये अवश्य- 
मेष भर्घ-सुखमय और अ्॑-दु.खम्तय प्रयासका चक्र बना 
रहे | इस सिद्विकों छट्ष्य बनाया जा सकता है मौर इंश्वरके 
ऐश्वये भौर भाननद-द्षको पथ्वीपर अभिव्यक्त किया जा 
घकता है । [ क्रमश, ] 


का नज्व्शश डक िक-त : 


भाषा भीमांसा 


[ ढेखक-- श्री. पं. शिवकुमार मद्देशवत्त शुक्क, विधाभूषण ] 


कक 


संस्कृत-प्राकृत-पाली 

बेदिकसापासे संस्कृत मोर प्राकृत-पाली ादि साधायें 
बनती गई | बुद्धयुगमें भगवान्‌ बुद्धने सर्व साधारणको 
समझानेके छिये जिस भाषामें उपदेश दिये, 8स्ली भाषाका 
नास धागे चछकर पराक्ती भाषा दो गया। 

प्राकृत भाषा, जो बुद्ध बोछते थे उश्रीका नाम कोगोंने 
पाली रख दिया । 'पतानि भन्‍्ते ! धम्म पलियायानि 
इच्छांमि ... ! इस बाक्यमें “ पढियाय ' क्षाया है, 
पक्ति यह परि उपसगका रूप है, भादिकों दीधे ऋरके पाली 
हो गया है। ' दीधेनिकायपालि ! 'उदानपालि ' ' पाचे- 
सिय पालि ' क्रादि वचनोंसे यद्द सिद्ध होता हे किये 

ग्रन्थ बुद-बचन हैं। 

पा-पालेति रक्खतीति पाली < पंक्ति, यह अर्थ भी 
कुछ विद्वानोंने किया है। कुछ छोगों झा देखा भी विचार है 
कि- पाटछीपुत्र शर्थातव्‌ ' पटना ' की यह भाषा थी, कुछ 
काछृतक हसे पाटछि भाषा कहा जाता था, पीछे विगाडकर 
द हटा दिया गया और इस प्रकार पाली भाषा नाम हो 
गया । 

पछि नाम ग्रामका दे, आम्ीण भाषा होनेले इसे पाछी 
कह्दा गया, हत्यादि अन्य कब्पनायें हैं; परन्तु हमें तो यह्द 
बताना दे कि, इसका कछेवर बहुत क्षशोमें संस्कृतका ही 
है | ब्मप्रदेश, सीकोन भादि दूर दूरतक इसका फैलाव है। 


संस्कृत पाली 
तुष्ट चुटढों 
संम्भः थम्भों 
द््स्ती इ्त्धी 
दुरत्तरं दुत्तरं 
दक्षिण: दक्खिणों 
भोक्षः मो क्खो 
समुत्र: समुद्दो 
कार्य करिये 





इत्यादि अनेकों उदाहरण हैं। पाछीभाषामें भी बर।दर 
परिवर्तन द्वोते गये | भशोक कालीन पालीका रूप कि 
विकृृत हो गया। जैन साहिलतयके ग्रन्थ भधेमागणी पाछीमें 
छिखे गये हैं । जैनसूत्र उदाहरणाथे देणिये-- 

पु 
मूल जैन सुन्च-- 

१ छुये में भावुसे ? तेण भगवया पव॑ अकस्राय्य ! 
इह एगेलसि नो सन्ना भवति | एवं एगेसि नो बत॑ 
भसवति | ते जहा: - “के अहं आसी ? । के वा इओ 
चुए पेचा भविस्सागि॥ 


इसीकी छाथा पालीमें-- 


१ छुत में आवुसो ? तेन भगवता पुवं अकल्ातं, 
इृद्द ए केस नो सन्ना भवति। एवं एकेसं नो जात॑ 
भ्वति | ते यथाः- “ को बहं आसे | को वा इतो 
चुतो पेश्चा भविस्सामि ॥ ” 

प्राकृत-पाढ्की आदि भाषाधभोंका मूल तो सुस्पष्ट ही 
संस्कृत है, इसमें स्वरूप ही परिवतेन द्वो स्का है। इन 
विभिन्नताक्षोंका मूठ कारण हम पीछे बता चुके हैं कि ज्यों 
ज्यों वेदाध्ययनमें क्लायोकी शिधिकता बढती गह, उतनी 
उतनी श्षपश्रद्यता बढती गहे। ये जहाँ जहाँ फेलते गये, भपने 
डच्चारणोंको सरछ करते ही गये, क्लिष्टतासे डरते गये। 
हस प्रकार कई नई नई भाषाओंका अ्रादुर्माव द्ोता बल 
गया। किन्तु सबपर वेदिक भाषाकी छाया बराबर पड़ती 
गईं, क्योंकि मुलमें तो क्षायोंकी ही भाषा थी। 


संस्कृत और पाली व्याकरण 
जिस तरह ऐन्द्र, चन्द्र, पाणिनीय, सारखत दि 
संस्कृत भाषाके सर्वाज्ञ ब्याकरण हैं, वेसे ही कश्मान, स्लेमा- 
छान, सदनीति भादि पाली भाषाके सर्वाक्न व्याकरण हैं। 
संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, जतिदेश, तथा भविकार- 
इन छः प्रकारके सूत्रोंसे जैसे संस्कृत व्याकरण रचे यये हैं, 
जैसे ही पाक़ी-व्याकरण भी हैं । 


भाषा मोमासा 


पाक्ी सरक तथा डस समयकी बोकचाककी भाषा 
होनेके कारण, उसके ब्य(करणमें उतने अणिक सूत्र नहीं हैं 
जितने संस्कृत ब्याकरणमें | पकी भाषाके क्यान ब्याकरणमें 
६७५ सूत्र, मोसालानमें ८१७ सूत्र, तथा सइनीतिसें १३९० 
सूत्र हैं। 

जैसे पाणिनोय ब्याकरणमें भपवाद बतानेके किये बहुल 
छल्द्सि का प्रयोग किया गया है वैसे पाली ब्याकरणमें भी 
कवि बहुछं वासे क्षाबेक काम लिया है। भगवान्‌ 
बुद्ध के प्रधान क्षिष्य कब्यानने भी एक व्याकरण बनाया था| 
डिन्‍्तु वह नहीं मिलठा। बोघिसक्त मौर सब गुणाकर नामके 
भी दो व्याकरण ये, जों भाजकूल उपलब्ध नहीं हैं । प्राचीन 
पालीका कन्चान व्याकरण शायद लंकामें ही छिखा गया था। 
यह व्याकरण बड़े सरल ढंगसे किखा गया है। ऐसे मोग्ग- 
छान ब्याकरण भाजसे प्रायः साढे सात सो वर्ष पहले प्रथम 
पराक्रम बाहुके समय कंकामें छिखा गया था ! 

ब्याक्रणकर्ता सोग्गलान महायेर अपने समयके संघराज 
थे। वे भनुरूपापुरके थूपाराम बिंद्दारसें रहते थे | वहाँ यह 
ब्याकरण लिखा गया। मोग्गछानकी गिनती पाणिनीय, 
चान्द्र, पतखकि भादि महावैवाकरणोंप्रें हैं। पालि ब्याक- 
रणोंसें मोग्गलान ब्याकरण पू्णता तथा गम्मीरतामें श्रेष्ठ है। 


सरलताकी प्रगाति 
भापषाकी कठिनता और छलिष्ट उच्चारणोंको सर करनेकी 
प्रवृत्ति कइ्ंतक जपती र्वींचातानी करती है यहांपर कुछ 
नमूने दिखाये जाते हैं, जिनसे यद्द स्पष्ट द्वो जायेगा कि 
भायें सेमिटिक भर तुरानी भाषा किथ प्रकारसे संस्कृत 
आपाके विस्तृत शोर छ्लि.्ट उच्चारणोंकों छोढकर संकुचित 
मोर सरक डश्यारणोंकी भोर गई हैं-- 


छुप्ताक्षर सस्क्ृतरूप. अध्रड्ेंदा. हिन्दी 
क्र श्ट्त राहुट सत्य 
घर मेघ मेद्द बादलछ 
च् चरक सरक वेशकका प्रन्थ 
49 चन्द्र गुप्त सेन्ड्राकोटस नाम 
कर वनचर बनजर जमीन 
क्छ छाया घाया परछाई 
ट विशर दिस्तर बिछोना 
हु चष्टू डइतर ऊँ 


(१११) 
थ्‌ स्थान स्वान जगइ 
दु द्दौ व्वो ( ७०) दो 
हर यक्ष्म जख्म घाव 
हा शक्ष भॉक्स बेल 
हे वक्ष बॉक्स घन्दूक 


समस्त आये भाषाओंसें ऋ, ष, कोर ट्वगका संकोच 
दिश्लछाई पडता है । जसे अगुष्ठका अगुइत, श्वगाछ का 
शगाल, कृमि का किरम, कषे का कन्न, क्षीर का जझ्वीर, 
ओर ऋत का राइट । सेमिटिक साषाज्नोंसें भी संकोच 
दिखछाई पड़ता है | जैसे - पष्ठ का सित्ता, सप्त का सब्बा 
भ्रम का वद्वम भौरचयौ का यो भादि | इसी तरह तुरानी 
भाषाक्षोंमें भी संकोच हुणा है, जसे- स्थानका तान, उक्षकां 
भोडशी, केशकाके भस्बुदका मच्चु, गौंका भो, भौर उड़- 
पका भोड भादि। इन डदादरणोंसे स्पष्ट द्वो रद्या दे कि 
सेसारकी समस्त भाषाभोंके तीनों विभाग वेदिक भाषासे 
ही निकले हैं| तीनों विभागोंमें एक द्वी मद्दान्‌ नियमके 
भनुसार परिवतेन द्वो रहा है- तीनों विभाग विस्तारसे 
संकुचित भौर छिष्टसे सरल दो रहे हैं । 


अक्षर विचार 


वर्णाद्यारण-वर्णोकी ध्वनि श्रवण द्वोते द्वी किसी बिछ* 
क्षण भ्थेका बोध द्वोता है। इन्द्दीं मुक वर्णोासे धातु बनती 
हैं, धातुोंसे शब्द बनाये जाते हैं। उस शब्दका उसी 
भर्धमें प्रयोग क्‍यों होता है ? मैसे- पिता यद्द शब्द जनक 
(बाप ) को बताता है, माता दाब्द जतनीकों बताता है। 
पितिर, पिदर, फादुर, मातर, मादर, मधर हृत्यादि कईं लप- 
अश उच्चारण इस प्रकारके हो गये हैं | पिद्रका धर्थ फादर 
(पिठा) ही क्यों दोता है। इसका उत्तर फारसी-अरग्रेजी 
वाले नहीं दे सकते हैं, किन्तु संस्कृत साधामिश्ञ पुरुषके 
ढिय्रे हसका उत्तर देना साचारणसी बात दे । बह पा रक्षणे 
मा-माने, धातु्नोंसे तृ प्रद्यय द्ोनेसे दोनों शब्द सिद्ध कर 
देगा। गहराइमें उतरकर संस्कृत विद्वानसे मद भी प्रश्न कर 
दिया जाय कि पाका अर्थ रक्षण कौर साका कर्थ सन्‍्मान 
करना ही क्यों हो गया है ? अन्य भाषाभोंकी तो उलझन 
प्रथम ही प्रश्नने करदी थी, दूसरा धर्म तो उनके लिये सबेधा 
ही बुढ़ेसे बाहरकी वस्तु हो जायेगी, परन्तु संस्कृत भाषामें 


(११२) 


प्रथेक वर्णका एक पुक भर्थ सुनिश्चित है जो कि वर्णकी 
ध्वनिसे भपता एक एक खास विकक्षण क्षथ रखता है। 
अक्षराधके विचारके भाधारपर घातुका अम्रुक द्वी भर्थसें 
प्रयुक्त होना सुनिश्चित हो जाता है | इसीछिये वेदके छिये 
यद्द घोषणा जैमिनी भादि मद्र्षियोंने कर डाली है कि--- 
' एकेनापि वर्णन व्यर्थेन न भवितव्यम्‌ ! भर्थात एक 
भी वर्ण ब्यथ नहीं है, उसकी योजना दीकसे द्वोनीं चादिये। 

निरथक पद नास्ति नास्ति मूलमनोंपषघम्‌ । 

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः॥ 

इस प्रसिद्ध न्‍्यायका जन्म भी इसी उद्देइयसे हुआ, 
भर्थात्‌- निरथ्थक पद संसारमें कोई है दी नहीं भोर को है 
भी वनरुएति बिना कामकी सश्में नहीं है, जयोग्य पुरुष 
भी कोई नहीं है, परन्तु योजना कर सकनेवाला पुरुष सर्वेश्न 
सुछम नहीं है । इसी बातका संसारके जादववीय विद्वान 
मद्रार्षि पतंजलिने व्याकरण भद्दाभाष्यमें इस प्रकार निरूपण 
किया है -- 

अर्थवन्तों वर्णा।। धातु प्रतिपादिकप्रत्यय- 

निपातानामिकवर्णानामथद्शनात्‌ । घातव- 

एकवर्णा: अरथवन्तो दशयन्ते | प्रातिपदिकान्येक 

चर्णान्यर्थबांति । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः । 

भर्थात्‌ वर्ण बर्थवाले हैं। धातु, नाम, प्रद्यय और 
निपातका प्रत्मेक वर्ण भ्र्थमान्‌ द्वोता है, इसी तरद्द धातु 
एक वणका क्षथवान्‌ होता है, नाम अनेक वर्णोके लेयोगसे 
अथवान्‌ द्वोते हैं जोर निपात एुक वर्णका भ्र्थवान्‌ द्ोता 
है। यह महामुनि पतंञ्रलिकी भी कल्पना नहीं है, प्रत्युत 
बेद स्वयं कहते हैं कि-- 

ऋचों अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देंचा आधे 

विश्वे निषेदुः | यस्तन्न वेद किस्नुचा करिष्यति 

य इत्तद्विदुस्त इमे समाखते । (ऋ० १।१६४।३९ ) 

शर्थात्‌ ऋचाये परम जविनाशी शब्द्मय छक्षरमें ठहरी 
हैं, जिनमें देवता भर्थात्‌ शब्दके विषय ( क्षर्थ ) ढदरे है । 
जो उस अक्षराथको नहीं जानता, वह ऋचाभोंसे क्या छाम 
प्राप्त करेगा ? इसी मम्त्रपर पतंजलि भुनिने कहा है कि--- 

च्णान्वान वाग्विषयों यत्र च बह्म वर्तते ! 

तद्थमिष्टबुद्धधर्थ लष्वर्थ चोपदिश्यते ॥ 

( मद्दासाष्य० $२॥१ ) 


वैदिक धर्म : 


अप्रै १९७५ 


अर्थात्‌ वाणीका विषय वण्णज्ञान है, जह्ों अद्य ( वेद ) 
विद्यमान है | हसका भमिपाय यही है कि बिना अक्षराथके 
वेदका ज्ञान नहीं दो सकता। निरुक्तकारने भी क॒ट्दी कहीं 
इस वैदिक दैक्लीका भनुकरण किया है । वे लिखते हैं कि- 


कः कमनीयो भवति छुखो भवति कमणीयो 
वा । तद्यथा का कमनो वा ऋमणों वा सुख्रो 
वा हृति। ( निरु० दैं० ४।२१ ) 
गकारमनक्तेरवा दद्दतेर्वा। ( निरु० ढैं० १।१४ ) 
क्थात्‌ क, कमनीय, सुख, क्रमणीय णादि भर्थवाला है 
और ग, दददन जादि भ्रथवाला है। यद्द ज्षेछी उपनिषदोंमें 
भी पाई जाती है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्में “ सत्य शब्वृके 
स, त जोर य क्षक्षका लर्थ करते हुए कद्दा गया है कि-- 


ताने ह वा एतानि भ्रीण्यक्षराणि “' स-ति- 

यमिति '। तथ्यत्‌ सत्‌ तदस्॒तमथ यत्‌ ति 

तन्मत्येमथ यत्‌ यम्‌ तेनोमे यच्छति ए 

क्षयोत्‌ ' सत्य ' शब्दके तीन अक्षरोंमें 'स' का भर्थ 
समस्त, “त ' का क्षय मत्ये भौर ' य ! का भर्थ दोनोंको 
नियम्में रखनेवाला है। ब्राह्मण प्रन्थोंमें इस प्रकारके उदा* 
रण बहुत द्वी विष्ाद रूपसे पाये जाते हैं ।गोपथ ब्राद्यणमें 
« भगगे ! शब्दके छिये छिखा हे कि-- 

भ, इति भासयतीतीमांलहोकान्‌ । 

र, दृति रंजयतीतीमालोकान । 

ग, इति गमयतीनीमांलोकान इति भर्गः । 

( गोपथ बाक्षण ) 

नथोत्‌ ' भ ? से भासित द्वोना, ' २? से रंजित द्ोना 
क्षोर ' ग! से गमन करना समझना चाहिये । वूसरी जगद्द 
गोपथ २।२।५ में छित्षा है कि-- 

मख इत्येतद्‌ यशनामधेय॑ छिद्रप्रतिषेध- 

खामथ्यांत्‌ । छिद्वं खमित्युक्तं तस्य मेति प्रति- 

बेधः मा यज्ञे छिद्रं करिष्यतीति । 

अथोत्‌ यज्ञका नाम सश्व है। उसमें कोई छिड ( त्रूटि ) 
न हो, ह्सछिये उसका नाम मख्र रक्खा गया है। छिद्॒को 
“ ख ' कहते हैं। उसका नियेध्र करनेबाछा 'म” है। 
यशमें कोई छिद्र ( त्रूटि ) न होने पावे, इसछिय्रे उसको 
« मस्त ? कहते हैं । हसी तरहका अर्थ नाक झब्दुका भी 
निरुक्तमें किया गया है । पद्यां ढछिखा है कि--« 


आषा-मौमांसा 


* कामीति सुखनाम, तत्‌ प्रतिविद्ध प्रतिषिध्येत ' 
अथोत्‌ ' क ! को सुख कद्दते हैं । सुखका निषेध करने- 


(१२३) 


हल निश्चय । 
भा; स्रण, हटाना, कोप, सन्‍्ताप, इस्यादि । 


यारा ' भ ! है और ' ल ? का निषेध करनेवालछा ' न ! है. कँत शयेवी, खराब, पाप, निवारण । 


इस तरहसे नाक नाम सुखस्थान-स्वर्गंका है। इसी तरह 

घमस्त बेदिक भोर छौकिक साहित्यमें प्रश्येक क्षक्षरका भर्थ 

प्रचलित हे | सभी जानते हैं कि-- 

अर अत्प, अभाव, नहीं, अकार प्रणवक्की प्रथम मात्रा 
होनेसे स्वश्र लिपियोंमें प्रथम स्थान पाता है, विश्व, 
जाम्रत, ब्रह्म, भादि । 

भा- भक्ती भांति, कुछ, मयौदा, भभिविधि । 

ईं७ गति। 

झुन भर, वह, वितकं, तेजस, स्प्त । 

ऋष गति, प्राप्त करना। 

छुल् गति, ज्ञान । 

कर बांघवा, रोकना, प्रश्न करमा, ( क: के, का )। 

खर भाकाश, पोछ, ब्रह्म । 

ग> गति, गन । 

बे ओर, पुनः, भनुक्त। 

छ- काटना, ढकना । 

ज- उत्पन्न होना, जय पाना । 

हा> नाश होता । 

ट> विकल्प | 

ढ- करना ( डुछूत करण ) क्षाकाश गमन | 

ढ़ गति | 

ते पार । 

दा देना, पाछन, खण्डन । 

धार धारण कम्पन, स्थापन । 

न> नहीं । 

पा- रक्षण, पीना । 

भा अकाज्न, दीप्ति | 

मा सास, सापना । 

यज्ज़ो। 

रा> देता, उन | 

छा- लेगा | 

वा- गति, रान्ध, भयवा | 

घन. स्लाथ, दाब्द करता । 


तु पाद पूरण, मेद, सम्तुच्चय, निमश्य । 
चु> प्रश्न, अनुनय, विकल्प, अतीत, इत्यादि । 
कमू> शिर, सुख, जल । 
हूँ बितक, छज़मा, परिप्रश्न, भनुमति, इत्यारि । 
सुर स्तुति, अति उत्तम । 
होभो:- अभिमुल्ली, बुछाना | इत्यादि । 
वम5 वरुण | 
बह हव । 
बाऊ विकल्प । 
अह्दो, दिल: विस्मय, विषाद । 
चेत्‌- यदि | 
निः, दुःऋ निन्‍्दा । 
आमूर भव्विकार | 
हुं। तक, वितके । 
इस प्रकार प्रत्येक वर्णका स्वतंत्र अर्थ द्ोता हैं और इन्हीं 
वर्णोंसे धातु्ँ बनती हैं। घातु्मोंसे प्रयय जोढनेसे शब्द 
निष्पन्न होते हैं । शब्दोंका भथे भी घुनिश्चित होता है । यद्द 
बात संस्कृतभाषाकों छोड़कर अन्य किसी भी भाषामें 
इतनी स्पष्ट नहीं पाई जाती है| झब्दोंका शक्ति संकेतग्रद्ठ 
सृष्टिके भादिसें किस प्रकार हुआ है यद्द बात हम भागे 
बतछापेगे | इन समस्त प्रमाणोंसे क्षच्छी प्रकार प्रकट हो 
जाता है कि प्राचीन वेदिक ऋषि अक्षरार्थका ज्ञान रखते थे 
भौर उसी शेलीसे क्रय करते थे | हस प्रकारके मोलिक 
भर्थोंको हूँढ निकाछनेकी विधि उन्हें धंश परंपरासे ज्ञात थी । 
वे इसे योगके द्वारा सम्पादित करते थे | वे घातुणनोमें झाये 
हुए वर्णो्ें सेयम करते थे भोर प्रत्येक वर्णेका क्षय स्थिर 
कर लेते थे | पतञ्ञल्ति मुनिने इप लेयमके किये योगशा्न्में 
छिख्रा है कि- 
* शब्दाथंप्रत्यवानामितरेतराब्या खात्स कर- 
स्तत्प्रधिभागसंयमात्सवेमूतरुतश्ञानम्‌ । ' 
भर्थाव्‌ शब्द कर्य और प्रत्ययोके संयोग विभागोमिं संयम 
करनेसे समस्त प्राणियोंकी भाषाभोंका ज्ञान द्वो जाता है । 
जिस प्रकार धातु प्रत्ययोसें संयम करनेसे मनुष्य भाषाके 


(११४) 


प्रत्येक वणके क्षपोंका बोध होता हे, उसी तंरद प्रत्येक 
प्राणीकी भाषामें संयम करनेसे प्रत्येक प्राणीकी माषाका 
ज्ञान दो जाता है। कदनेका मतलब यहद्द कि अक्षर विज्ञान 
जाननेके छिये घानुओं शोर प्रत्ययोंमें प्ंयम करनेकी भाव- 
इयकत। है । थोड़े दी दिन संपम्म करनेसे पता छगने छगता 
है कि अमुक शब्दके भीतर जमुक व्णे अपना कोनसा मात्र 
प्रकट कर रद्दा है । इस प्रकार भनेक अब्दोंमें हूँठनेसे उछ 
बणका भाव विद्त दो जाता है भौर मारूम हो जाता है 
कि यह वण इस प्रकारका भर्थ रखता है । 

पाश्चात्य विद्वानोंने भी इसका अनुभव किया है | भार ० 


वैदिक घर : अप्रैल १९५५ 


सी० ट्रैगिय, डी० डी० अपनी पुसक “ हटडी भोफ बर्दस्‌ 
में छिखते मेँ कि पुक एक शब्द जोर लक्षरसें कबिता भरी 
हुई है, इसकिये शब्दोंका बास्तविक जथै जागनेके छिये 
शब्दोंके धास्व्थॉंकों भबइय जान लेना चाहिये । इस मी 
यही कहते हैं कि - विना घारबथके भोर बिना अक्षरार्थ के 
भाषाका ठीक ठीक क्षान नहीं हो सकता। दसछ्िये यदि 
इम चाद्वते दें कि वेदिक भाषाको वैज्ञानिक, भपोरषेव और 
इंश्वरप्रद्स स्लिद्ध करें, तो उचित हैं कि उसके एक एक 
झक्षरके भर्थकों समझे कि किस प्रकार लौर किन कारणोंसे 
डसकी धातु्ोंका-जक्षरोंका“भमुक भमुक भर्थ दोता है | 


--.-.-+ +कवकिकिकण-->-- ( क्रमशः ) 
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सफेद बाल काला 


खिजाबसे नहीं। हमारे आयुर्वेदिक सुर्गान्धित तेलसे बाढका पकना रुककर सफेद बाल जडसे काल। द्वो जाता है। 
यदह्द तेक दिमागी ताकत भोर भांखोंकी रोशनी बढाता है | पुकाध बाल पका है तो ३॥) रु , ३ शीक्षीका ९) रु, 
बाल भाषघा पका द्वो ५) रु,, ३ शीशीका १२, रु,, कुछ पका द्वो ७) रु, ३ शीशीका १८) रु । बेफायदा साबित 


करनेपर १००) रु, इनाम । 
खेत कुष्ट की दवा 
ब्रिय ध््नो ! भौरोंकी भांति क्षनरिक प्रधोसा करना नहीं चाहता । यदि इसके ३ दिन छेपसे सफेदीके दागको 
आराम न दो तो मूल्य वापिस । “) का टिकट भेजकर शर्त डिखा छें। मूल्य ३) रु., तेज दवाका मूक्य ७) रु. | 
विजय लेबोरेटरीज ( च० ) पो० बॉकल ने० ११६, पो० गया। 
्र्््््स््फ््श्म्पावर पक चमक सा २ ६ पा €रप2 ८2945 छश्ड+ "रा पका काना सम्यक 


बेदके व्याख्यान पढ़िये 


4 मधुच्छन्दा ऋषिका अप्निमें भादश पुरुषका दशंन । २ वेदिक अर्थव्यवस्था भोर स्वामित्वका सिद्धारत | ३ अपना 
स्वराज्य । 9 अ्रेष्ठठम कमें करनेकी शक्ति और सो वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु। ५ ब्यक्तिवाद भोर सम्राजवाद | ६ | झारितिः 
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[मवाड़से भागे ] 


तीसरा ऋम-- 

परमाणुओमें गति, स्फृर्ति ओर चचलता 

सर्वव्यापक चेतनप्तत्ता सश्टिडी प्रारम्भ दकश्ामें जब जड़- 
घत्ता प्रकृतिके परमाणुन>सें अपनी चित्‌ू-शक्तिकों जागृत 
करती है, तब परभाणुमोंमें गति, स्फूर्ति और चचछता प्रगट 
द्वोने लगती है, जथाद सास्यावस्थामें सुषुप्त परमाणुभ्ोंके 
भीतर काछानतरसे चेतनसत्ताक द्वारा स्वय द्वी चेतनता 
जाने छगती है कौर चेतनता जाते दी परमाणुभोंमें गति, 
स्फूर्ति होने क्गर्ता है । 
सोंथा क्रम-- 

परमाणुओसे चिदणु 

प्रकृतिके जो ये तमोगण, रजोगण भोर सस्वगुणके 
परमाणु चेतनता ग्रहण करते हैं, डउसीसे परमाणुभेोकि 
अपने सपने मडढलमें चचछत। द्वोते ही दछम चलन होने 
करगता है । ये दृलन चलन द्वोनेके कारण एक प्‌क 
गुणके परमाणुणोंमें गति, स्फूर्ति द्वोते ही परम्पर मिश्रण 
होने छगठा है | ये परस्पर गुणोंके मिश्रण द्वोनेके कारण 
ही परमाणु अणु बनने छगते हैं। हन अणुन्रोंको 
खितृणु सी कहते हैं। कारण यह है के ये प्रकृतिके 
परमाणु मिश्रण होकर अणु्ोंके बननेके समय अपनी 
शग्दर चेंतनससाकों आवुत कर छेते हैं। जडसत्ता 
जेतनसत्ताढ़ो घेर छेती दे | प्रकृतियें पुरुष वर्शासूत हो 
जाता है, हसीलिये हन खितर्शुनोंको अर्थात्‌ प्रकृतिमें 
जावुत पुरुषों जोीवर्सद्ञा सबसे प्रथम यहींपर 
मिछती है । 

ऐसे चार कमसे जाते जाते प्रकृतिक तीन मेढकोंके 
परमाणु ५४' से ३४! ब्रोजनेके विस्तारसें अम्यक्तसे | 
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ब्यक्त होने छगते हैं । ६४! से ६६” तकके परमाणु 
सदा जब्यक्त स्वरूपले रहते हैं और ६७" से ७०” तक 
केवल सत्त्गणके परमाणु परम अब्यक्त दशामें दी नियत 
रहते हैं | सृष्टिके सजन कायमें उनका कोईं उपयोग नहीं 
होता। वे एकमात्र मुछ आधार मूल प्रकृतिके स्वरूपछे 
साक्षीरूप बनकर उपयोगी दवोते हैं । 

४ परमाणुओंके स्वभाव 


प्रकृतिके तीन मडछ जो रेखाचित्रके मध्यवर्ती बने हैं, 
उसके मध्यमें शून्य गोंडका मडर है भौर उसके बाह्यवर्ती 
केबल चेततका संडरऊ है । 


प्रकृति मडछके तीन गुणकाके एरमाणु विविध श्रकारके 
होते हैं। उनके प्रकार शोर धर्म निम्न प्रद्धारके हैं... 












(१९६) 


जडसत्ता- प्रक्रादकी अत्यंत धूदम भवस्थाकों पश्माणु 
कहते हैं । 

( १ ) उन परमाणुओं के दो भेद हैं- 

ऋणधघर्मी ( (८४७४९ ) भौर घनघर्मी (70876) 
वैसे ही पुरुषधर्मा और स्लीघमी । 

( भ ) ऋणधर्मी ( )२९४७/४ए९ ) परमाणुओंके भौर 
वूसरे दो भेद हैं--- 

विद्युद्धर्भी ( 7466770 ) 
(७४7८८१० ) । 

( व ) घनघर्मी (05096 ) परमाणु ऋणघर्मी 
परमाणुओंके विद्यदृघरमी और चुंवकघर्मी परमाणुओंके साथ 
अनुकूछ होकर रहते हैं; लर्थात्‌ वे धनघ्मी परमाणु विद्युद्‌- 
घर्मीके साथ मिलकर विद्युदूधर्मी अगुओंको बनाते हैं भौर 
खुबकधर्मी परमाणुनोंके साथ मिलकर चुत्रकधर्मी अणुओं को 
बनाते हैं । 

(क ) सत्तवशुणके परमाणु विद्युद्धर्मी, ऋणधर्मी 
तथा पुरुषधर्मी होते हैं; तमोग्ुणके परमाणु चूंबकभर्मी 
ऋणधर्मी जोर पुरुषधर्मी होते हैं; तथा रजोगुणके परमा- 
शु घनघर्मी ओर ख्रीधर्मी द्वोते हैं । 

(४) सत्वगुणके ओर तमोगुणके परमाणु पुरुष 
धर्मी होनेके कारण सज़ातोय पुरुषरूप हैं और रजोगुणके 
परमाणु झ्लीधमी होनेके कारण सत्वगुण भौर तमोगुणदी 
अपेक्षा विज्ञातीय स्रीख्रूप हैं | 

विश्ञानका यह नियम है कि विजातीय घमवाके परमा- 
णुल्लो्मिं परस्पर आाकपेण होता है मोर सजातीय धर्मवाल्धे 
परमाणुनोंमें परस्पर विकषण द्वोता है। 

०५ अणुभोंका सर्जन ( (078 )-- 

रजोगुण मेडलके परमाणु तम्रोंगुण और सत्वगुण सेढ- 
छके परमाणुओॉंका लाकषण करते हैं। हसौसे सर्व जौर 
रजके परमाणत्रकि मिश्रणसे विद्यवपर्ती बजुनों 
( 96००5 ) का सज॑ंन द्ोता है। पैसे ही तमोगुण 
कौर रजोगुणके परभाशुभोका मिश्रण होनेखे चुधकथमों 
( ?7ए००075 ) जणु तैयार होते हैं। इस रोतिसे रजो- 
गुणका एक परमाणु और सतोगुणका एक परमाणु, हन 
दोनोंका संभिश्रण होते ही, को पृक भ्रण बनता है; वह 


कोर चुंबकधर्मी 


वैदिक घर्म + अपने १९५५ 


जहछक़ी सम्मात्रा (504702०॥ (080) सवहपले सबसे 
पहली उत्पक्न हुईं है । 
६ दथणुकोंका सर्जन ( !(०४८ए४ )-- 

ऊपरके बने हुए भणुभ्रोंके परश्पर संमिश्षणसे हृथणकों 
तयार द्वोते जाते हैं। जैसे दो भणु- िजएक०8०॥ * 
एक भण (:ए8८7] ये मिछकर जलके द्ववणुक तयार 
होते हैं। 

७ सूक्ष्म रेणअ ( ?00068 )-- 

दो या दोसे आधिक ऐसे द्ववणुकॉके संभिश्रण होनेके 
कारण सूक्म रेणुनें तयार होते हैं । उर्ोको परम रेणु 
कहते हैं । 

इसी रीतिसे ऊपर बताये हुए सजनक्रमके अनुसार 
परमाणुण्नोंके संमिश्रणसे अ्णुओों, भणुओंके मिश्रणसे हृयणुओं 
झौर हृवणुकोंके मेढसे सूक्ष्मेणुओआँका सर्जन द्वोता जाता 
है। ये सूक्ष्मेण झोर दयणुक भादि परमतत्त्व इतने तो 
सूक्ष्म द्वोते हैं; जो दमारे सूक्ष्मद्वाक यंत्रोंके द्वारा कल्पना 
से भी देखे नहीं जा सकते हैं | 

८ नीहारिका ( ?९०४७प्रप्रई४077) )--- 

ये प्रकृति मेडढके परमाणु धीरे घीरे अ्रवाहके बहाव के 
बाद घनीभूत होने छगते हैं; तब बसका सर्वप्रथम स्वरूप 
बनता है| उसको नीद्वारिका कद्दते हैं । 

ये नीहारिकाओोंके पुंजके पुंज घनोभूत दोते हैं भोर 
बिखरने छरगते हैं; तब धीरे घीरे स्व॑ छोक, सर्वे भवनों 
और सर्वे तारा सेढलोंके बननेका आरम्म होता है। अतः 
नीहारिका ही सश्सिजेनका प्रथम इृश्यमान पदार्थ है। 
परन्तु उसके कारणमें ऊपरके भनेक तत्त्व पूर्वसे द्वी बनने 
छगे हैं; यद समझना णत्येत नावश्यक है। सष्टिसजैनका 
बही क्रम विज्ञानकी पद्धतिके अनुसार बताया है| शत 
सांख्यवादियोंका और अध्याध्मवादियोंका सजनकम बताते 
हैं; जो विशानपद्वतिसे मिश्न नहीं है । 

९ पांच मदाभूतोंकी तस्माश्राओंकी उत्पासि-- 

आकाइाकी तन्मात्रा-- जब प्रकृतिके मूक परमाणु 
क्ॉमें यति होने ऊगती है शोर परमाणु संभिश्चित होकर 
भेण बनने छमते हैं; तब भणुज्ञोंढी चारों भोर खाकी 
जगह-भवकाश हो जाता है । पद्दी भवकाश जो पश्ननके 
समय प्रथम ही प्रथम हुआ है; डसीको जाकाशकी सूक्ष्म 
कत्म कहते दें ॥ 


शायत्ौक्धारा पिश्थ-विज्वान 


वायुकी तन्माजा-- भाकाशकी जो सूहम हत्मा- 
श्रापुं भवकाश रूपसे बनी हैं; उसी खाऊकी जगदमें भण- 
भोंकी मति दोती है। यही गठे है, जिसको वायुकी 
तम्मात्रा कहते हैं । 

अप्लिकी तम्मात्रा- परमाणुओोमें परस्पर संभिश्रण 
दोनेसे कण बनते हैँ भौर श्णुनोंके घनीभत होनेसे 
दृधशुक बनते हैं । ये दृथणुक बनते बनते, उनमें भारीपन 
शाता है जोर भारीपन ब्ानेके कारण ही उनमें गति द्ोने 
छमती दे | द॒थणुकोंमें हल रीतिकों गति द्वोनेसे; उनमें 
बजा पैदा होती है | उसी दृधासे अवरोध पेदा होता है 
ओर भवरोध पैदा दोते है। आयु भोर दृयणकोंमें परस्पर 
स्रषष होता है । हसी संघवके कारण पदार्थेमें भप्नि उत्पन्न 
द्वो ज्ञाता है | ये तमाम प्रकारके भप्मिषर्मी ( (0077009(- 
7006 980 :०7 ) भप्नमि भौर तेजकी तन्मात्राएं हैं । 


जल और पृथ्वीकी तन्माचाएं 

परमाणन्नोंके संमिश्रणसे भणुओके बनते बनते ही घातु- 
भोंकी तन्‍्मावाएँ तयार द्ोती हैं भोर क्षणुभोंके बनते बनते 
तो सब प्रकारकी घातुभोकी तन्मात्राएँ तयार हो जाती है। 
इसी रीतिसे जो प्रथम घातुओोंड्ी तन्पाशत्रा बनी, ड्साको 
जलकी तन्मात्रा तथा सब प्रकारकी धातुनझ्नोंकी तन्मात्रा 
कहते हैं । 

नीहारिका- दृथणुकोंमें अपि उश्पन्न होते ही जों 
छेजस्व्री भोर प्रकाझ्ममय व्रत पदाथ तयार होता है; उसीको 
नीहरिका कददते हैं । वेद कोर उपानिषद्की परिभाषाएों 
इसी नीहारिकाको दिरिण्यगर्भ कद्दते हैं ओर उसीको ब्रह्मांड 
सी कहते हैं । 

१० बेदोंकी आध्यात्मिक सृध्ठि-- 
ऋचा और ऋग्वेद 

सृश्टिके भारस्ममें प्रकृति अपनी साम्यावस्थाको छोडकर 
जब शपने परमाणुजोंसे भणुमोंकी रखना करने छगती है 
भोर अब अणुनोंसे हृथयणुक बनने कगते हैं, तब इन हयणु- 
कोंडी गति सीधी न होंते हुए सारोपनके कारण तिरक्लीन- 
चक्र होने कगती है। उन दृयशुकोंकी गति ऊपरकी जोर 
होती हैं। उसी तिरल्रीव प्रकाशसयी रेखाओंको ऋकू 


(१२७) 


अक्ृतिके सर्लनके प्रथम तात्विक पदार्थ हैं; उसी प्रकाशमयी 
कछाश्षोंकी क्रियाओोंके मनुखार ऋषियोंने जो वर्णन किया 
है; इसीको ऋ़ावेदकी ऋचाएँ कहते हैं; जिपमें साश्टिके सहज 
सरसर व्णेन भौर दर्शनकी कविताएँ हमें देंखनेकों 


मिकती है। श 
यजुओं और यजुर्वेद 

जिस रीतिसे बीचमेंसे क्ंकुर फूटने छगते हें कौर जब 
बीज अपनी कायाका द्वोम कर देता है मोर अंकुरसे छोड 
फूयता है तो मंकुर भपनी कायाका दह्वोम करता है; इसी 
रीठिसे एुककी श्ाहुतिमेंसे दूसरे पदा्ोका जीवन शुरू द्वोता 
है। छो, इसी बीजांकुर न्यायसे परमाणु लपनी कायाका 
होम करके जशुभोंको बनाते हैं भोर भणु अपनो कायाका 
होम करके दयणशुकोंको बनाते हैं मोर द्ववशुरू स्वादा होकर 
परम रेणुओंका निर्माण करते हैं । इसी स्वाहाकी क्रियाको 
होस या यज्ञ कदते हैँ और इसीको यजु कहते हैँ 
मर्थाव्‌ यज्ञयागके प्रथोग भौर विभिविधानको बहानेवाढे 
“32 सूछ बीजछी विष्पत्ति हन परमतर्वकी यज्जुओंमें 

। 


साम और सामवेद 

जब परमरेणु्ए अपनी गति बनाकर प्रवादके स्वरूपतें 
नीहारिका बनती हैं; तव उस प्रवाहकी गति छवकाश्नमे 
होनेके साथ ही, उसमेंसे मधुर मंद दाब्द उत्पन्न होते हैं 
झोर उसी मधुर मद खरके विकास होते होते माकाशमें 
ध्वनि उत्पन्न द्वोती है भोर मिश्र मिश्र खरके छयोंमें सामके 
गान प्रणड द्वोते हैं । हि 

ये सर्वेधयम खर दी सामके गानमें परिणत द्वोते हैं 
भौर सप्तस्वरके छयमें सामवेदकी निष्पत्तिके मूक्क कारण 
बनते हैं । 

इसी सष्टिसर्जनकी प्रारम्भ दुशाओ्ें जो ऋचाएँ, यजुमें 
और साम प्रकृतिसंदलमें बने हैं; डसीका निर्देश, ऋचों 
यजूंषि सामानि !! के स्वरूपसे हे लथाव्‌ यही वेदों की 
आध्यात्मिक सृष्टि है धोर हसखोलिये ऋछू-यजुः सामको 
वेदत्रयी कद्दते हैं ॥ 

डसके बाद जब स्थूछ जमदक्का निर्माण होता है तब 
छथवेवेदके सनन्‍्त्र प्रगर होते हैं। इस बेदमें विश्वके निर्मा- 


(काट छि87 ण श8एा) कहते हैं।हन ऋचाजोंको प्रका-|- एभकी यदुतिके मम्त्र भी पाये जाते हैं छोर ।विश्ञाऊ तारा- 


शकी कराने कहते हैं। ने प्रकाक्की कक्ामें- ऋचादेँ 


के सेडकॉकी उत्पसिके वर्णन सी जथवेबेदमें हूँ । उसी 


(११८) 


तारा मंदलोंको देव सी कहते हैं; इसलिये सथवेतेदका 
निर्माण भाधिदैषिक सूश्टिमें है जोर वेदत्रयीका निर्माण 
क्षाध्याप्मिक सट्टिसें है । भाधिमोतिक सश्टिका निर्माण उसके 
बाद बना है । 
प्रकरण दूसरा 
प्रकृति और पुरुष 

प्रकतिको द्वी जडसत्ता ( ६६०7 मेंदर ) भौर 
पुरुषकों द्वी चेतनसत्ता ( 5!7६ स्पीरीट ) कहते हैं। 
ये दोनों पत्ता एक धनकर सनातन शाश्वत, भनादि जनंत 
रूपसे रहती हैं। ये दोनों सत्ताएं एकदूसरेमें मिझकर कन्यो- 
न्याश्रयके रूपसे रद्दती है | पुरुष स्वय निष्किय है, परन्तु 
प्रकृति उस पुरुषकों अपनी भोर खींचती है, बाघती हे भोर 
आधुत करती है। पुरुष प्रक्ृतिमें निवाल करता है । प्रकृति 
देंह है, तो पुरुष देंद्ी हैं | प्रकृति घर है, तो पुरुष उस 
घरमें रइनेवाछा भधिष्ठाता है। प्रकृति रथ है, तो पुरुष 
श्थी है । 

जडसत्ता जब चतनसत्ताकी चेतनठाकों रेती है, तभी 
जडपत्ताके परमाणुभोंसें गति, स्फूर्ति, चंचकता, क्रिया, 
शाक्ते आदि प्रगट करते हे | चेतनसत्ताके बलपर ही जड- 
सत्ताके त्रियुण परमाणओंमें गति, क्रिया भादि होते दैं । 

जडसनसाके भीतर व्याप्त भरपूर सचराचर सबके अन्दर 
रहनेवाली चेतनसत्ताको द्वी पुरुष या इंश्वर ऐसा ब्यव- 
इारोपयोगी नाम दिया जाता है। वेदों और डपनिष- 
दोमें पुरुष या ई श्वरके रूपसे जो वणन मिकते हैं वे प्रक्ृ- 
हिऊ भीतर रहनेवाले पुरुषका दी है । जड़खत्ताकं भीतरकी 
चेतनसत्ताकों उपनिषदोंमे ईश था इश्वर भी कहते हैं; परन्तु 
प्रकृतिके मंडरूमें उनके तीन नाम हैं-- 


ब्यक्त क्षत्यक्त परम कब्यक्त 

१. इँश्वर महँश्वर परमेश्वर 

२ धआात्मा ष्यात्य परमात्मा 

३ पुरुष ल्न्न पुरुषोत्तम 

9७ स्वसंभ खत न्-+- 

् 
७ गजानन न बन 
६. नारायण न न+ 
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प्रकृति भौर पुरुष दोरोंसे परे जो ब्रेतनससा! रहती है; 
डसका वर्णन कह्दींपर तहीं हे | क्योंकि वह चेतनसत्ता तो 
भनामो है भौर सष्टिके सजंन भादि कायम उसका कोई 
डपयोग नहीं है । 

प्रकृति मंडलके पांच प्रकार 

इस पुरुषकी दो प्रकृतियोँ हैं | परा और अपरा। परा 
प्रकृति ही चेतनसत्ता दें; डर्साको शानशार्, मद्दाविधा, 
योगमाया आदि अनेक नाम दिये जाते हैं। सौर भपरा 
प्रकृति ही जडसत्ता है उसीको भविद्या, माया, हृब्य- 
शक्ति भादि अनेक नाम दिये जाते हैं। चेतनसत्ताकी झाम- 
शक्ति कौर जदसत्ताकी हृब्यदाक्ति, इम दोनोंके मिश्रणले 
क्रियाशक्ति उत्पन्त दोती है और क्रियाज्ाशितिकी डश्पसिफे 
स्राथ ही साथ सजनका काये झुरु होता है। 


१ परम अव्यक्त 
७० ” से ६८ ” योजनके मंडछम प्रकृति छझुद्ध 
सात्विक गुणोंके परमाणु रद्दते हैं। जो सह्टिके सर्जन, 
पालन भोर संद्वारम कोई रीतिसे उपयोगी नहीं होहे; 
क्योंकि उसके विस्तारतक श्जोगुण भौर तभोगुणके परमाण 
पहुचनेके पहले ही। वापस लौटकर, तिरश्रीन गतिल्ले नीचे 
डतर जाते हैं । उस परम भज्यक्तको ही मूछ प्रकृति कहते 
हैं, भोर उसीको दी परमब्रक्ष, परमधाम, परमपविश्न भादि 
कहते हैं । 
२ साक्षी चैतन्य 
६७ ” से ६८ ” योजनके संडरमें प्रकृतिके सत्त्वगुणके 
साथ रजोग्रुणका मिश्रण होता है | यद्दापर भव्यक्तसे ध्यक्त 
होनेकी प्रथम क्रियाका क्रम शुरू दोता है । हसीकिये धसको 
साक्षी चैतन्य कह्दते हैं | बह सबसे प्रधम पड़ा है, थो 
वीछेके सभी पदार्थों साक्षी रद्दता है | 
“ ३ ईश्वर चेतन्य 
६४ ” से ६२” योजनके प्रकृति संदरसें परमाणु 
जणुओंके रूपसें बनते हैँ। हसी लाणवावस्थाको ईध्वर 
चैतन्य कद्ते हैं; क्योंकि यह सूक्ष्म भवश्था है; जो मिश्न 
भिन्न खरूपमें बननेका सामथ्ये-हेशवरत्व रखती है । 
[ कमन्नः ] 


परीक्षा विमार 


प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


किसुमु ( एवं भफ़ीका ) 

जझियराप्रीके छुभावसरपर यहांका प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 
सनाया गया । इसी दिन महर्षि श्रीमहयाननद्‌ सरस्वती जी- 
का पविश्न शानपथये भी था। सायथे ६ बजे उत्सव प्रारम्भ 
हुमा, जिसमें भायसमाजके समासद पूर्व नगरके अन्य 
झनेक प्रतिष्ठित सज्लन भी उपल्यित थे । उत्तीर्ण विद्यार्थि- 
यॉंकों प्रमाणपत्र एवं पॉरितोषिक झ्लायसमाजके प्रधान 
आीमान्‌ विद्वलजी जोवबनपुत्राफे करकमकछों द्वारा वितरित 
किये गये। प्रधान मद्दोदयने क्षपने माषणमें कहा कि- में 
चाहता हूँ कि यहाँके भारतीय बाछक एवं बाक्षिकाये 
संस्कृत भाषाका खूब भ्ष्ययन करें भोर उससे भच्छी प्रगति 
करें; क्योंकि हस भसापषाका क्षष्ययन करनेसे उनमें एक 
सांस्कृतिक जागहणके भाव उस्पन्न होंगे, जिससे वे एक 
भादुर्श भारतीय नागरिक बन सकेंगे । 

केन्द्र ब्यवस्थापक श्रीमान्‌ विप्रबन्धुजीने केन्द्र 
विधयक प्रगतिका विवरण पढ़कर खुनाया तथा आज्ञा 
ब्यक्तकी कि संस्कृत प्रचारका ग्रद्द काये क्रमदाः प्रगति करता 
बद्देंगा । 

झान्तिपाठके पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त हुला | 

केडिला 

ता, ५-२-७५ को साथ ४ बजेसे ७ बजेतक इस केन्द्रका 
प्रमाणपन्न वितरणोल्स्व भीमान्‌ तेककुंजे गोंपालकृष्ण 
भट्ट एम. ए. की सध्यक्षतामें सम्पक्ष हुआ। केन्त्र ब्य० 
भीयुत य० मू० इंश्वर शाख्यीने वार्षिक विवरण पढकर 
सुनाया । ्ष्यक्ष महोदयने छपने भाषणमें इस प्रचार 
कार्यकी अशंला की । प्र० प्र० मित्र पुरोहित शंकर 
नारायण भ्रष्ट णौर के० नारायण उपाध्यायके सार- 
गर्भित भाषण हुए | उत्तीणे छात्रोंको प्रमाणपत्र एवं पारि- 
तोबिक दिये गये | संगछगानक्के पं्मात्‌ सभा विखजित 
हुईं | 

राध्िमे इसी उत्सवका अक्वलमूत ४ यक्षगान ” अर्थात्‌ 
पौराणिक कथाओोका अय-विवरणादि होता रहा। पद कारये- 


ऋम राजि ६ बजे पन्यवाव क्रादि देनेके पश्चाव समाप्त 
हुला । 


भष्ती 

विछ संक्रान्तिके जुभावसरपर ह्थात्तीय प्रमाणपत्र वित- 
रणोस्सव बड़े उश्लाहके साथ मनाया गया । अध्यक्ष-स्थान 
माननीय मामकेदार सता» श्रीयुत गा० छ० फाटकने 
ग्रहण किया । सुख्याध्यापक श्रीयुव दहरिद्दरराव जो दीका 
इस उत्सव प्रमुख दात रहा । श्रोयुत चसन्तराषजी' 
देशपांडे शिक्षक हाइस्कूलने भपने भाषणमें हिन्दी पं 
प्रान्तीय भाषाओंकी उद्धतिके किये संस्कृतका क्षष्ययन 
भव्यन्त छामकारी बताया। भ्ध्यक्ष महोदयने छात्रोंका 
अमभिनन्दन किया तथा प्रमाणपतन्न वितरित किये। कैर्द्वब्य- 
वस्थापक श्रीयुत दि० वि० काटेकरने सबका क्षाभार 
मानकर अपना वक्तब्य संस्कृत समाप्त किया! । 


वाढबण 
१६ जनवरी १९७७ हुं० को टत्ती्ण परीक्षार्थियोंका 
प्रमाणपत्र वितरित किये गये । भध्यक्षस्थान श्रीयुत माधव 
रावजी घोणद्ीकर एम. पूछ, प्‌, ने ग्रहण किया। 
वाढवणा द्वाईस्कूकके प्रधानाध्यापक श्रीयुत ना9 मु० 
उज़स्ठबकरने अपने भावणमें “ क्षाज संस्कृत प्रचारका 
सद्ृत्व ” विप्रयपर प्रकाश डाछा। श्रीयुत बि० रा० 
निरलंगेकर, विज्ञारद ( पारदी ) का भी २० प्रिनिटतक 
भाषण हुआ । सध्यक्षीय भाषणके पश्चात्‌ भव्पोप द्वार होकर 
कार्यक्रम समाप्त हुला । 
तुल्जापुर 
दिनाडू २६-१-५५ को स्थानीय म्र० पन्न धि० शत्सव 
श्रीमान्‌ विश्वनाथ राचजी न्यायाघीशकी बध्यक्षतामें 
सम्पन्न हुआ । उत्तीण छात्रोंको प्रमाणपत्र तथा पारितोषिक 
वितरित किये गये । क्षष्यक्षीथ भाषणके पत्चाव्‌ श्रीयुव 
ओदुबर रावजीते सबका जाभार सागा और इस प्रकार 
कार्यक्रम पूर्ण हुला । 


धाराशोव ( उस्मानावाव ) 
स्थानीय प्रमाणपत्र मद्दोत्सव वगरके क्षिका री, ब्यापारी, 
सध्यापक, वीक कभावि गागरिकोंकी विधञाक उपस्थितियें 
सम्पन्न हुमा [ संस्कृत प्रदारके किये क्षत्यन्त विद्ठावानू एवं 


(१६०) वैदिक धर्म 


डत्सादी कार्यकर्ता श्रीमान जनादंनरावजी मोषे सुझुया- 
ध्यापककी भध्यक्षतासें ता० ७-३-५७५ को यह समारस्थ 
हुआ । केन्द्र विवरण पढ़ा जाकर क्षष्यक्षीय भाषण हुभा। 
अमाणपतन्र वितरणके पद्माव्‌ सभा विस्र्जित हुईं । इध अच- 
सरपर भीयुत श्रीघरराव देव (जों ८.3 को सेवा 
निधृत्त हुए ) का भी विज्वेष सस्कार किया गया। आपने 
संस्क्ृत-प्रचार-कार्य भाजीवन करनेका भाश्वासन दिया। 
केन्द्ब्यवस्थापक श्रीयुत न० य० मदहाजनऊक बत्सादपू्णे 
सहयोगसे यहाँ संस्कृतका प्रचारकाय क्रमदा' बढ़ता जा 


रद्दा है। 
बीड 


दिताझ ११०१-७५ को साथ ४ से यद्द प्र० पन्न वित- 
रणोत्सव क्षारम्भ हुल्ा। वेदशास्तरसस्पन्न श्रीमान्‌ देवी- 
दास श्रीराम मद्दाराज ज्योतिषाचार्यने भ्रष्यक्षपद 
मलटहूऊृत किया | * वन्‍्दे मातरम्‌ ' गानके साथ कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ केन्द्र ब्य० श्री रामरावजी रोगे ने केस्द्का 
प्रचार विधरण पढ़कर सुनाथ! झोर जगत नागरिकों एवं 
छाम्रोंसे निवेदन किया कि वे मनःपूवक सुरभारतीके इस 
प्रचार कार्यसें अपना सहयोग दें | शीमान्‌ एम. डी. मांडे 
तथा सो० पूरू० डी० मांडेने जपने उत्साहप्रद वक्तव्य 
इस अवसरपर भ्रस्तुत किये । कु० ए० डी० मांडने अपने 
भाषणमें बताया कि ख्तियोंको इस भापाका अध्ययन अवश्य 
ही करना चाहिये; क्योंकि हसीमें हमारी भादश संस्कृति 
पनपी है। इसके पश्चात्‌ अत्यन्त सारगार्भित अध्यक्षीय 
भाषण हुआ तथा उत्तोणे छात्रोंको प्रमाणपतन्न पु पारितो- 
बिक दिये गये । सम्पूर्ण कार्यक्रम बड़े उत्साहपूर्ण बाता- 
घरणमें पूर्ण हुआ। 

लावूर 

नागरिकों एवं छात्रोंडी बहुत बड़ी उपस्थितिमें यह 
समारम्म ता० २१८८, को साय ठीक ५ बजे आर स्म हुणा। 
अध्यक्ष स्थान मान्यवर श्री भगवान रावजी चिक्षे (शिक्षा- 
निरीक्षक, उस्मानाबाद ) ने भलहुकृत किया। प्रथम भरी 
दीक्षित युरुजीने अपना प्रास्ताविक भाषण किया भौर 
अध्यक्ष महोद्यकों अध्यक्षस्थान क्षिष्ठित करनेकी प्रार्थना 
की । श्री दिगेवरराव गुरुजीके मनुभोदन करनेपर अध्यक्ष 
मद्दोदुय स्थानापत्ष हुए । उनका पुष्पदारसे स्वागत किया 
नया । 


* अग्रैल् १९५५ 


इसके पश्माद्‌ भी श्री निवासशाव, श्री संदाकर, 
श्री. डी. आर. दस. भ्री, हरिश्रन्द्रराव घर्माघिकारी 
श्रीप, माधवाचार्य व्याख तथा श्री मिरलकरनके ' संस्कृत 
झोर मराठी भाषाका मद्ृत्व ” विषयपर भाषण हुए। केन्द्र 
प्रमुख एवं शाछाके घुख्याष्यापक ओऔीयुत दू.. ग. गादे- 
करते केन्द्रविवरण पढ़कर सुनाया। अभ्यक्षमददोद्यने 
प्रमाणपत्र बांटे और सुरमारतीके इस सुब्यवस्थित प्रचारपर 
सानत्द स्यक्त किया। श्री सिमनत्ठे गुरुजीने सबका 
लाभार माना । इसे प्रकार बढी सफलतापूर्वक यद्द समारस्भ 
पूर्ण हुभा 

गेवराई 

ता० १९-२-५५ को साथ ठीक ७॥ बच्चे जिका शिक्षणा- 
घिकारी भी भुजजुराधजी अन्दुरकरकी मध्यक्षतामें 
प्रमाणपत्र वित्रणोत्सव हुआ। इस क्षयसरपर दैवाबाद हिन्दी 
प्रचारिणी सामितिके प्रमाणपत्र भी वितरित किये गये । से 
प्रथम शान्तिपाठ प्‌वं सेस्कृत गीत गाया गया। वोनों 
केश-सचारकोने भपने विवरण पढठकर सुनाये | हसके बाद 
भध्यक्ष महोदयके करकमलों द्वारा प्रमाणपत्र एवं पारितों- 
बिक वितरित किये गये । श्रीयुत देवीवासरावजी अप्लि 
होच्रीने “ संस्कृत भाषाकी महती पुवं उसके अष्ययनकी 
लावहयकता ” इस विषयपर भपना सुलछित एवं सारंग- 
मिंत भाषण दिया | बध्यक्षीय भाषण, राष्टरगीत एवं पान- 
सुपारी द्वोनेपर काययेक्रम समाप्त दुआ | 


उदगीर 

दिनाडू १७- २-५० गुरुवारकों साथ ६ बजे झामकाझू 
किद्यालयके विशार भसवनमें यद कार्यक्रम भीमानु वेश 
अनन्त दामोवर आठवले, भायुर्वेद्या पारंगत तबा 
प्राध्यापक लायुवेंद म्रह्मविद्यालय पूना के समापतित्वमें 
पम्पन्न हुजा | प्रारम्भमें सन्‍्त कवि हू. सर. प. दासंगणू 
मद्दाराजका क्षाशीर्वाद क्षेकर केन्द्राष्यक्ष श्रीयुत दिरोले 
अनन्‍्तशर्मा सादित्याचायने संस्कृतमें मपना प्रालाविक 
भाषण दिया । 

आीयुत व्गेवररावजी पशेचारफे भमुमोदत करमैपर 
भभ्यक्ष मद्ोद्यने अपना जासन ग्रहण किया। विद्यास्तथकें 
प्रधान अध्यापक श्रीमंत दोषित्रासराधजीनें केस्त्र उषा 
विद्याक्यकी भोरसे भध्यक्षमद्रोद्यका पुर्पदार हारा सत्कारं 


च्रीक्षा-विभाग 


किया । कु० शिरोत्ठे अरविंद शार्माने संस्कृतका मंगल 
गान साया । भरी छि० द्वेपायन ओऔीचराचार्यने विवरण 
पढदकर सुनाया | श्री पं. घलन्तशास्त्री दिनकर दंताछ, 
भ्रीधराचाय॑ विश्वारद्‌ तथा दुताफ हृणमंतायाय, 
पाहित्याचायने अपने संक्षिप्त किन्यु साश्गर्मित भाषण दिये। 
पश्चाव्‌ वा० प० दूधमांडे ( 8. 5,, 0. 8, 7.) का 
+ झोपनियय्‌ सिद्धान्तोंसे संस्कृतकी महा ! पर ब्यास्यान 
हुआ | पे, डॉ. क्मंवीरजीका “ प्रत्येक भाषामें संस्कृत 
शब्दोंका बाहुल्य ! इस विषयपर भाषण हुआ । इसके बाद 
शा. बि, प्र. अ. दे. (3. 8, 8 ॥: )) का गस्सीर एवं 
उत्कृष्ट प्रवचन हुआ। भन्‍्तमें अध्यक्ष मद्दोदयने जपने 
भाषणमें भारतवर्षेकी प्राचीन विद्वत्ताका उल्लेख किया भोर 
ब्रताया कि संस्क्ृतभाषासे ही मात्वकी सर्वाज्लीण उन्नति 
सम्सव है | केन्द्राध्यक्षने बताया कि यद्द केन्द्र गठ पांच 
वर्षोसे संस्कृतभाषाका निःश्लुढ्क एवं जाति-घम निरपेक्ष 
भापसे प्रचार कर रद्या है। धनन्‍्यघाद, काब्यगायन पूर्व राष्ट्र 
गीतके पश्चाद्‌ कार्यक्रम समाप्त हुआा । 
यवतमाल (गढुस द्वाईस्कूछ ) 
दिनाइझू $३-१-७० को स्थानीय प्रमाणपत्र विवरण 
समारस्म सम्पन्न हुआ। इस समारम्भका अध्यक्ष स्थान 
चू्े पश्चिम विदर्म विभागक्की-शाक्य निरीक्षिका श्रीमती 
राजे सादियाने मण्डित किया । आपने अपने भाषणमें 
संस्कृत प्रचारकी इस अभिनव प्रगति एवं पद्धूविपर प्न्तोष 
ब्यक्त किया। भापने कट्दा कि- भारतीय छात्राओंको 
संस्कृतभाधाका भ्रष्पययन भवश्य करना चाहिये; क्योंकि यह 
उनके प्लोवनकों पवित्र एवं लादर्श बनानेमें समर्थ है । 
केन्द्रका विवरण भ्रीयुव हू० भ्र० फेसकर मर॒भ. 
सहोदयने पढकर सुनाया। श्रीमती सौ० पेंडसे याई, 
संस्कृता ध्यापिकाने सबका जामार माना प्रमाणपत्र वित- 
रणके पश्चात्‌ राष्रगानके साथ यद्द कार्यक्रम पुणे हुमा । 
इस केन्व्रके निष्ठाबाद्‌ प्रचारक श्रीयव द्‌. बा. तांबुत्ठे 
शास्म्रीके लद्‌ग्यरनोंसे बढ़े उत्साह भोर सफलछताके साथ 
बहाँका प्रचार कार्य चक रहा है । 
श्री भारतीय विधाकय 
शिवपुरी ( म. भा. ) 
दिनांक २८ जनवर्राकों धंसन्‍्त पंचमीके झ्ुुन भवसरपर 
इस केले घेस्कूवताषा प्रचार समिति, पारडी द्वारा 


(१११) 


संचालित परीक्षानोंकी विभिश्व परीक्षानोंके प्रमाणपत्र 
खितरण द्ेतु एक उत्सवका आयोजन केन्द्रृध्यवस्थापक श्री 
भारत सुमनजी द्वारा किया गया। उत्सवकी अध्यक्षता 
नगरके प्रतिष्ठित डा. मनोहर छालजी मेद्दता, नध्यक्ष 
भारत सेवक समाज जिका शिवपुरी द्वारा की गड्ढे। संस्थाके 
श्रधिष्ठाता श्री नारायण खामीजी इस क्षवसरपर विशेष 
रूपसे जामन्त्रित किये गये थे | सर्व प्रथम केन्द्र ब्यवस्था- 
पकजीने केन्त्रके विगत ४ वर्षा कार्य विवरण बताते हुए 
संस्कृतभाषा परीक्षाके मद्ृत्वपर प्रकाश डाछा | ततपश्चात्‌ 
श्री नारायण खामाजीने वतसान भारतीय स्थितिका 
परिचय देते हुये तथा अपनी प्राचीन जाये भाषा संस्कृतके 
प्रचारकों अधवइयंसावी बताते हुये पारी द्वारा संचाछित 
इन पराक्षा्ोंकी सराहना की। इस केन्द्रसे क्मीतक १०० 
परीक्षार्थियोंने जो छास उठाया डसकी भी उन्होंने भूरि 
भूरि प्रशंपा की । प्रत्येक परीक्षामें पुक्त न एुक छात्र इस 
क्ेन्द्से विशेष योग्यता प्राप्त कर पारितोषिक भी प्राप्त 
करता रद्दा है, यद् जानकर उपस्थित सज्जनोंने फेन्द्रकी 
सराहना की । 

झन्तमें समाकी कायवाद्दी समाप्त होनेसे पहके श्री 
शुरसेनजी झा साहिब्य व ब्याकरण शास्त्रीका संस्कृत 
साहित्यपर एक सारगर्मित भाषण हुआ। तदुपरान्त अध्यक्ष 
मद्दोदयने अपने आएणसें छात्रोंको संसकृतभाषा कजिकसे 
लधिक सीखनेकी प्रेरणा दी और सभाका कार्यक्रम समाप्त 
हुआ । 

बैतूल 

गत तारीख ३८ फवैरोी १९७५ को न्यु बैतूछ हाईस्कूल, 
बैतूलमें स्वाध्याय मंडल ( डिछा पारड़ी )द्वारा नायोजित 
संस्कृत परीक्षाकोंमें उत्तीण परीक्षार्थियों प्रमाण-पत्र 
वितरण समारोद्द संयोज्ञित किया गया। क्षष्यक्षका भासन श्री 
गोकुल प्रसादजी वैद्य, नष्यक्ष, नगर-पाक्षिका, बेतूलमे 
अद्ण किया। पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र श्री गो, गो. दे खाई 
जिकाध्यक्ष, बेतूलके करकमछों द्वारा वितरित किये गये । 

समारोहक। शारम्भ दन्देखातरम्‌ गान द्वारा किया गया। 
स्॒वे प्रथम भ्री चीरेन्द्रवाथजी वर्मा, प्रधान अध्यापकने 
केरडू ब्यवस्थापकके विषयसें अपनी रिपोर्ट पढी। श्री वर्मा- 
जीने अपनी रिपोर्टमें संस्कृत-भाषाके मदहत्वपर प्रकाश 
डाकते हुये डसके पुनरृायानक्री लावश्यकता बतकाई। 


६११२) 


आपने कहा कि हमारे देशकी नेक भाषाओंका शद्सस 
संस्कृतसे हुमा है | वविद्ध -भाषाजोंमें भी संसक्ृतके शब्द 
प्रचुरतासे भरे हुये हैं । सेस्कृतके प्रचारसे भारतके सभी 
लोग एक दूसरेके निकट भा जावेंगे | भापने यद्द भी बताया 
कि इस केन्त्से अमीतक स्वाध्याय-मंडऊूकी परीक्षाक्रोंमें 
१३१ छात्र तथा १९ छात्रायें सम्मिलित धो चुकीं हैं। इन 
छात्रोंमें इस वर्ष आरम्मिणी परीक्षा प्रथम भनेपर श्री 
घनहयाम पड्याको तथा प्रवेक्षिकारमें प्रथम झानेपर श्री 
इयामसुन्दर शार्माको मंडलकी कोरसे पुरस्कार प्रदान 
किये गये हैं | साथ दी केन्द्रको २० रु. ३ भानेकी पुस्तकें 
भी प्राप्त हुई हैं । भपने भाषणसें श्री वर्माजीने केन्द्रको 
उचित सहयोग देनेके उपलक्षमें सरकारी द्वाइंस्कूलके प्रधान 
अध्यापक ओ्रो मुले, नार्म द्ाईस्कूछके सुपरिण्टेंण्डंट श्रो 
श्रोती, बालिका विद्याक्यकी प्रधान भध्यापिका आरीमतों 
कविराज्ञ तथा परकारी जश्ञाक्कके अध्यापक श्री राप 
विलासजी परुराणिक, एम. ए, बी, ठी. को धन्यवाद 
दिया । 


श्री गो गो देखाई साइबने अपना भाषण संस्कृतमें 
ही दिया। आपने संश्कृत भाषाकी विपुक साहित्य-राशिपर 


जा 


भेदिक धर्म ; अप्रेरड १९ण५ 


प्रकाश डारूकर उसके महत्वकों बड़े सुस्दर और सरझ 
शब्दोंमें दृर्गाया। सेस्क्ृतमें सापण समाप्त करके आपने 
हिन्दीमें भी बालकोंकों कुछ उपदेश दिये | इसके पश्चात्‌ 
श्री खिताम्रणि चतुर्वेदीजीने भी पघस्कृतके मदत्वको 
दक्षति हुए कुछ ध्राब्द बालकोंके समक्ष कहे । 


श्री देलाईने छात्र तथा छात्राश्ोंकों प्रमाण-पत्र तथा 
पुरस्कार वितरित किये | भन्‍्तमें रो गोकुल प्रखादजी 
चैचयने एक संक्षिप्त भाषण दिया । 

श्री वर्माज़ीके श्ाभार प्रदर्शन तथा पान सुपारीके 
पश्चात्‌ सभाकी कार्यवाद्दी समाप्त हुईं । 


महेसाना 


थो यू प्रोग्रेलीव दाईस्कूकका २० वा वार्षिकोससब 
दिनांक $३।१४ फरवरीकों मनाया गया। इस सुभवसरपर 
मद्देंसाना केखलसे “ संस्कृत ' की परीक्षाओोंमें उत्तीणे परी- 
क्षार्यिजोके प्रमाणपत्रोंका विवरण भ्रो एम. डी. माणेक 
( डिस्ट्रीक्ट जज, महेसाना ) के छुभ हाथों हुआ | प्रस्येक 
पराक्षाके धवे प्रथम परीक्षार्थिको केन्त्रकी भोरसे पारितोषिक 
दिया गया। 








है ५ से हे 
संस्कूत परीक्षाओंके बगे 


महं भौर जूनके भीष्मावकाश्तमें स्वा्यायमण्डछमें सस्कृत परीक्षाभोंके ( प्रारम्मिणीसे छेकर साहिश्याचाबे- 


तकके ) वर्ग प्रारस्भ किये जारदे हैं । 


स्वाध्याय-मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओंकी पद्धतिसे भारत एवं अफ्रोकार्मं जो संस्कृतका प्रचार हो रहा है 
बह दिनोदिन ब्यापक होता जा हह्दा है। इसका एकमान्र कारण यह है कि यह पद्धांते भ्रत्यग्त सरकू हे भौर बहुत 
कम समयमें संस्कृतका ज्ञान करा देनेमें सफल सिद्ध हुई है । 
अतः जो भी व्यक्ति उक्त योजनासे राम उठाकर हन वर्गोंमें सम्मिलित दोना चाहँ वे मपने वाम तथा पतेके 
साथ मन्त्री, खाध्यायमण्डल, किला-पारडी, जि, सूरतके पतेपर पत्रध्यवहार करें 
खूचना--- १-- निवास स्थान एवं शिक्षण व्यवस्था निःशुक्क रहेगी । 
२--- अध्ययनार्थकों भोजन-ध्यय स्वयं करना दोगा । 
३-- स्वीकृतिपत्र प्राप्त होनेपर ही जध्ययनार्थी महाँ भाकर रद्द सकंगे; लतः 
लपने साथ स्वीकृतिपत्र काना शावश्यक होगा । 
४-- ता० २७ श्रप्नेकतक आर्थनापत्न भेजे जा सकेंगे । 
५-- जआति, धर्म एवं आयु विषयक कोई प्रतिकर्ण न रदेगा। 


महेशचन्दशाद्यी, परीक्षा-सन्त्री 





बेदिक 
वेदिक ब्या्यात मार 
२३ माँ व्याख्यान 


ऊँ 


बेदमें दर्शाये 
विविध प्रकारके राज्यशासन 


वेदिक समयमें ऋषि लोग कनेक प्रकारकी राजकीय दरूचलें 
करते थे भोौर उन दइलच्ॉसे राजकीय परिवतनें द्ोती थीं । 
मानव समराजकी क्रभ्युदय सिद्धी करनेकी कमिछाषासे 
राष्ट्रका निर्माण करना, राष्ट्शासनमें नृतम पद्धतिसे परि- 
बलेन भावदयक द्वोनेपर करना और मानवोंका सुख बढ़ानेके 
लिये जो जो करना जावशयक है वह्दच सब करना, यदद 
ऋषियों करा उद्दिष्ट था । इसको देखनेसे यह पता चछता है 
कि, फरपियोंने नेक प्रकारके राज्यशासनके तन्त्र नाना 
देशोमें निमोण किये थे आर नाता प्रकारके शासनके तंत्रोंका 
उन्होंने भनुभव भी लिया था। ये शासनके तंत्र कितने हें 
हसका विचार यहां करना भावश्यक है । देखिये- 

खात्ति | साम्राज्यं, भौज्यं, खाराज्य, बैराज्य, 

पारमेष्ठथ राज्य, महाराज्ये, आधिपत्यमयें, 

समन्‍्तपर्यायी स्थात्‌, सावेभोम- लार्चायुष 

आन्तादापरार्धात्‌, पृथिव्ये समुद्रपयेन्ताया 

एकराद | ऐं० ज्रा० 4१५ 

/ ( स्वस्ति ) सच जनताका कल्याण दो। साम्राज्य, 
भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पास्मेष्ठय राध्य, मद्दाराध्य, 
भाषिपत्यमय, समस्तपर्यायी ये पृथक्‌ एथक राज्यशापनके 
विविध प्रकार हैं | सावेमोम सम्राट्‌ पूर्ण भावुतक जीवित 
रहे | समुद्॒पर्यत प्रथिवीका एक राजा हो । ”' 

इसमें भनेक राज्यश्ासनोंके नाम भागये हैं। ये सब 
राज्यशासन ( स्वस्ति, सु+भ्रस्ति ) सब मनुध्यजांती सुखसे 
जौर भानस्दुसे यद्वां रे, इसलिये निर्माण हुए हैं। मनुष्य 
इस पृथिवीपर आानंदसे रहें, सानवोमें परस्पर संघर्ष न 
बढ़े, यह इच्छा ऋषियोंके मनमें थी । हसछिये उन्दोंने ये 
राज्यक्षासत्र निर्माण किये थे | 

र्‌ 





नाना राष्ट्रोंसे लाना श्रकारके राज्यशासन शुरु दोनेके 
कारण, तथा नाना राष्ट्रोंक छोगोंका विविध कार्यो्में समा- 
मम दोनेके पश्चात्‌ परस्पर मतमेंदोंका उत्पन्न दोमा संभव 
है। इसी तरद्द मतभेद हुए तो यद्द ' मरा मत सत्य है।! 
ऐसा एक बोलेगा भोर दूसरा भी बोलेगा कि यद्द ' मेरा 
मत ही सत्य द्वै ।! जब पेसा दोनों बोछने कगते है तब 
युद्ध उपस्थित द्ोता है । इसकिये बेदमें ' ममलत्ये ' यद्द 
युझूका नाम दिया है । है 

त्वां जना ममसत्येषु इन्द्र 

संतस्थाना विहयन्ते समीके | 

ऋ० १०।४२।७३ ्थव० २०८९७ 

* है इन्द्र ! छोग ( ममसत्येषु ) युद्धोमें सद्दायार्थ तुझे 
बुढाते हैं कौर युद्धस्थानमें रहनेबाके बीर भी तुझसे सदा" 
याय बुछाते हैं । ' यहां ' मम्र-सत्येधु ” यह पद “युद्धों 
का वायक आया है । जैसा व्यक्ति व्यक्तिमें ' यद्द सर। मत 
सत्य है ' ऐसा आाग्रद करनेसे झगढे दोते हैं, उछी तरह 
जावियोंमे भौर राष्ट्रोंमें सी हली कारण युद्ध दवोते हैं। कह राष्ट्र 
जनतसंत्रवादी होते हैं, कई राष््र पूंजीवादी होते हैं, कई राष्ट 
डझोगवादी रहते हैं। इनमें तांत्रिक मतभेद अवश्य 
रहता है। इस कारण झगड़े होते हैं और यादविवाद द्ोने- 
पर युद्ध भी छुरु होते हें। अमेरू राष्ट्रों दस तरद युद्ध 
छिद्ट जाते हैं | इन युद्धोंके कारण भनेक मानवोंका संदार 
होता है, रा्टुपर झनेक आापतसियां भाती हैं जौर सानवोके 
कष्ट बढ़ते हैं । 

मे जनताके कष्ट देखकर, श्ञानी मानवोंके अन्तःकरणोंमें 
दया उत्पन्न होती है, वे विचार करते हैं श्ञौर इस निश्वव॒पर 
वे पहुंचते हैं, कि पृथक्‌ पृथक राज्यक्षासन रहनेसे पेसे 
दाषट्रीय चुदध उत्पन्न होंगे ही, हुख कारण-- 


(१) 


समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्या: एकरादू । 
पुं० भआ० 4१5 
* समुद्रपर्येत जितनी प्थिवी है, उसपर एक ही राध्य- 
शासन हो, पृथफू प्रथक्‌ राज्यतंत्र न हों। संपूर्ण प्थिवी- 
पर पुक ही ज्ाप्तन होगा, तो छासन विषयक मतभेद नहीं 
होंगे, इसकिय युद्धादिक कष्ट अतताको भोगने नहीं पढेंगे। 
ऋषियोंका हृतना विचार निश्चित होनेके लिये बड़ा समय 
छगा द्वोगा, तथा तबतक बहुत दी युद्ध हुए द्वोंगे।इतना 
अनुभव केनेके पश्चात्‌ ऋषियोंका निश्चय हुआ कि, संपूर्ण 
प्रथिवीपर एक राजा तथा उसका एक संविधान द्ोना 
आाहिये। ऐसा दोनेपर विश्व्में द्ानित स्थापन हो सकती है। 
ठबतक विश्वज्ञान्ति भजक्य हैं । 


पथिबीका संघराज़्य 

आज भी विश्वभरके आता देशों भौर नाना राष्ट्रोमे वारं- 
वार युद्ध दोनेके कारण जगवके नेता छोगोंके भनोर्भे यही 
मात भा गयी है कि, दिश्वके किये एक ही संघराज्य होगा, 
तो भष्छा है । भाज ठो संख्या बृध्त कायेके किये रची ययी 
है, वह “यू-नो ' नाभसे प्रसिद्ध है। ' विश्वके राष्ट्रोंका संघ' 
जाज * यू-नो ' नामसे सबको सालूस है। हसके पूर्व भी 
ऐसी ही एक संश्या उत्पन्न हुईं थी । परतु बह युरोषके राष्ट्र 
धादियोंके स्वार्थंके कारण टूट गयी । कदायखित्‌ यह भाजकी 
"यू-लो ' सी खाधके कारण हूट जायगी तो उसमें कोई 
झाश्र्य नहीं है। परंतु विश्वके नेता लोगोंके मनमें वहीं 
विखार जा रहा है कि जो विचार भारतके प्राचीन ऋषियों के 
मनोंसें ५००० वषोकै पूवे णाया था| 

इससे सिद्ध होता है कि प्राथीन समयके ऋषियोंके 
हाथोंमें जनेक राष्ट्रोका निरयत्रण करनेकी झाक्ति शा चुकी 
थी। यदि ऐसा न होता, तो * खमुव॒प्यंत जितनी एथिवी 
है, डस सब प्थिवोपएर एक राजा और पूृक सविधान हो! 
ये विचार निषेक छोग किल तरह योक सकते हैं ? हसलछिये 
आज्ञकी 'यू-नो ? के सद्खोंके दार्थोमं जितना बक जाज 
है, उतना धक ऋषियोंके हाथर्में ऋषिकाकूर्मं जाया वा, 
इसमें संदेह नहीं हैं । इसीछिये वे एृथ्वीका संघराज्य निर्माण 
करनेका विचार करते ये ! 

जगवमें पश्चिमकी शोर जसुरोंके राज्य थे, नसुर छोग 
जसीरियाके, दानव छोग दास्यूव न्दीके पासके, बेक्ट्रीया कें 


चैदस विविध प्रकास्के राज्यशासन 


बक, हस तरह ये पश्चिम भूविभागमें दैल्य वा लखुर रद्दते थे 
इनके-राष्ट्र भ्वतिपूर्व कालमें डद्त हुए थे । इसलिये इनको 
“पूर्व देवाः ' कहा जाता है। देषजातिका उदय द्वोनेके पूथे- 
कालमें जसुर जातीका उदय हुआ था। ये सव असुर 
पश्चिम विशाके भूविसागरसें दी रहते थे | 

ये रक्षक थे। रक्षकोंके ही राक्षस बने। रक्षक ही कष्ट देने 
छगे तो वे राक्षस द्वोते हैं। ये जसुर पद्दिझे रक्षाका कार्य 
डसम रीतिसे करते थे | पश्चात्‌ इनकी नियत बिगढ़ गयी 
और जनताकां रक्षण न करते हुए जनताका भक्षण ये रक्षक 
छोग़ ही करने कगे इस कारण येही वुष्ट माने गये ! | जो 
( पूर्देवाः ) पहिछे देव थे, दिग्य व्यवद्वार करते थे, ग्रेडी 
पीछेखे छछ कपट करने छगे। 

हस कारण छोगोंमें भसुरोंके विषयमें छूणा पैदा हुए 
और ज़िविष्पर्में सुर जातीका उदय हुआ । यही देंवजाती 
है। इनके उत्पन्न दो जानेके कारण अपुरोंको “ पू्वेदेवाः 
€ श्राष्रीन समयके देव ) कद्दा गया भौर ये 'खुर ! भाधु- 
बिक धमयके देव हुए । 

इसमें सइस्तनों वषाका हृतिहास भरा है। एक जातिका 
इुदय उत्थान उत्कर्त भौर भ्रपकर्ष तथा पतन दोनेके लिये 
सइस्त्रों वषत कगते हैं। एक जातिका पतन द्वोने छगा, तो 
दूसरी जातिका उत्थान शुरु द्वोता है । 

क्षय यहां देखना यद्द है कि भधुरोंके गुरु ' शुक्राचार्य 
थे, वे भी ' कवि ! नामसे प्रसिद्ध थे। ये * भ्गु ' ऋषिके 
पुत्र अथवा गोत्रज़ थे । ये असुरोंके गुरु थे। भर्थाव्‌ पश्चिम 
देशके भसुर, राक्षस, देत्य भादि राष्ट्र भी ब्रा्ण ही 
संत्रीपटपर थे। हघर सुरराष्टमें श्ृद्दस्पति देवगुरु करके 
प्रसिद्ध हैं। वह भी बाह्यण ही हैं। देवोंकी जोर भो ब्राह्मण 
सन्नी और असुरोंकी ओर भी ब्ाद्माण ही म्त्री पे भर पूर्त 
पश्चिस भूविभाग क्रमसे देवदानवोंमें विभक्त था भौर दोनों 
भोर ब्राह्मण ही मेत्रणा करनेवाके थे। हपसे घिद्ध द्ोता है 
कि खब एथिवी बाद्णोंडी मंत्रणामें थी। इसीलिये ये 
आह्मण संपूर्ण प्रथिवीके नेता थे । इस कारण ही वे राष्ट्श्ञा- 
सनोंके भनुभवसे मानने छग्े थे कि समुद्रप्यतकी संपूर्ण 
पृथिवीपर पुक ही राज्यश्ालन द्ोंना चाहिये। उनके अंनु- 
भवने ही यह उनको बताया था । 

इस तरहसे ' समुद्र परयन्तायाः पृथिव्या: दकराद ! 
ऐसा जो ऋषियोंने कद्दा था वह उनके राज्यश्ञासनके अलु- 


विविध प्रकारके राज्यदालंर्न 


भदका परिषाक था। सुरराज्यमें तथा भखुरराज्यमें दोनों 
स्थानोंपर राज्यक्षासनका सब भार ऋषियोंपर दी धोता था। 
युद्द उपस्यित होनेपर वीर छोग छड़ते थे, पर बाकी सब 
प्रबंध ऋषिकोश दी किया करते थे। अन्द्रका तथा बाहरका 
घुरक्षाका प्रबंध, सेनाकी रचना और डनके शख्य-अख्तर 
आादिके सब प्रबंधडी सुब्यवस्थाका सब भार ऋषियोंपर 
था | इस्लछिये ऋषियोंको पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक राष्ट्र भौर 
डनके विभिन्न शासन द्ोनेपर युद्ध भटक हैं. हस बातका 
लनुभव हुमा था | इस अनुभवके बक्षपर ये ऋषि कहने 
छग्रे थे कि ' समुद्गपयेन्तायाः पृथिव्याः एकराद ! 
सब पृथिवीपर एक दी राज्यशासन घोर डस्चका पुक संविः 
धान हो जायगा, तो धी ये युद्ध बंद होंगे और विश्व 
शान्ति स्थापन दोगी । हस घोषणाके पूवं कितने विविध 
राज्यशासनोंका छनुभव उन ऋषियोंने छिया था हसका 
थोड़ासा विचार यद्दां करना आवश्यक हे | 

पूवे स्थानपर जो ऐ० बा० का बचन दिया है, उससे 
निम्नलिखित राज्यशासनोंके नाम भागे हैं- 


विविध प्रकारके राज्यशासन 

१ साम्राज्यं- लनेक छोटे मोटे राज्य एक सस्राटके 
शासनमें भाते हैं मोर वह उन खबका एक शासक दै ऐसा 
सब सानते हैं वद् साम्राज्य कहलाता है | प्राचीन समयमें 
अपना साम्राज्य स्थापन करनेके लिये एक सामथ्यवान राज। 
अपती सेनाके साथ एक घोड़ा छोडता था। घोडेके मस्तक 
पर पूक गादेश्पत्र रहता था। उसमें यह छिखा! रद्दता था, 
कि “हमारा साम्राज्यक्यासन मानो सौर हमारे मांडलिक 
बनकर हमें कर दे दो क्षथवा युद्ध करनेके छिये तेयार दो 
जाओ। ' जो छोटे छोटे राजा उसका साम्राज्य मानते थे, वे 
डसके मांडलिक वन जाते ये, भौर जो डसको नहीं मानते 
थे, वे युद्ध करनेके किये तेवार हो जावे ये। पराभूत होने- 
पर वे सांडकिक बन जाते अथवा विज्ञय प्राप्त दोनेपर वह 
सम्राट बनता था। हस तरह यह मश्वभेघ करनेबाला यशस्त्री 
होनेपर सस्राट्‌ बनता था भर बाकीके राजा उसके मांडक्षिक 
बम जाते के। इसलिये कदा हे--- 

राष्ट्र वा अश्यमेघ। / झ० प० ब्रा० 

जश्वमेघ करके सब राजानोंका पराभव करतेसे सौश्ाज्य 
होता दे । थे भश्वमेघ ऋषिकोर राजाभोंसे करवाते थे कौर 

रः 


(है) 


इस तरद्द युद्ध होते ये । इन बुद्र्मिं किस तरह मलुध्य- 
वध, भौर घननाशञ्न दोता हे यह ऋषियोंके आंसोंके सामने 
दोनेबाक्ली बात थी | इसीकिये संपूर्ण प्ृथ्वीपर एक राज्य- 
शासन स्थापन करनेकी हृच्छा वे करते ये । 

२ भोज्यं- प्रजाजनोंके भोजनादि क्रावश्यक उपभोगोंकी 
सुब्यवस्था जहां राज्यप्रबंधके द्वारा की जाती है, उस राज्य- 
शासनका यह नाम है। प्रजाजनोंको काम मिले कोर काम 
करनेपर योग्य दाम मिक्के, तथा रुससे उनका योगश्षेम 
गच्छीतरद चले | ऐसा दो रहा है या नहों यह देखना 
राज्यशासनका कठेस्य हे। मसुष्यको रहनेके छिये धर, 
कोदनेके लिये वस्च, भोजनके छिये जश्च, पोनेके रिपे शुद्ध 
जक, खुली दवा, बीमार होनेपर योग्य भोषध, भन्‍्दर भोर 
बाहरकी सुरक्षा, वृद्धावस्थामें काम करनेकी क्षक्ति म दोने- 
पर भी योग्य प्रबंधसे उसका रहमसदन सुखसे दोनेका 
सरकारी उत्तम प्रबंध होना चाहिये | यद् जिस राम्यज्लासन 
पद्धतिसे होता है उस पद्धतिका नाम ' भोज्य ' है। 

३ स्वाराज्यं, स्वराज्य- “ बहुपाय्यं स्घराज्यं ' 
( ऋ., ५१६६।६ ) भ्रनेक जनपढ़के नेताकों क्षथवा प्रतिनिधि- 
योंकी भनुमतिसे जो रा्यक्षाशक्षन चकाया जाता है, उसको 
* सुवराज्य शासन ' कहते हूँ।यद राज्यशासन स्वयं 
प्रजा करती हैं, अपने प्रतिनिधि वह प्रजा 'घुनती है। 
उनकी सभा द्वोती हैं । वह समिति राज्यज्ाखनक नियम 
निम्नित करती है मोर उस तरह जो राज्यक्ासन होंता 
है वह स्वराज्य शासन कदकाता है। यह राज्यक्षास्तत 


* बहुपाय्थ ' ही होना चाहिये। बहु समतिले दी यहांका 
शासन होना चाहिये । 


४ बैराज्ये- ( बि-राज्यं, वि-राज्, विगत-राजकं ) 
(१ ) जहाँ एक शापतक नहीं होता । कोई शासक जधया 
झासकसभा जहां नहीं होती । सब कोग हकट़े बेंठकर 
सबकी घंमठिसे जो निणेय द्ोगा वह उस जातिके छोग 
मानते हैं | यहां कोई धासनकर्ता नहीं दोता, सब भपनी 
जातिका निर्णेय मानते हैं । राजाकी कल्पना उत्पन्न दोनेके 
पूवैकाछमें सब छोग ऐसा दी करते थे । जहां राजा उत्पक्ष 
नहीं हुमा, उस घमय वे लोक हीं अपना झासन करते भे। 
राजा नहीं, आम नहीं, शासनपद्धति नहीं, ऐसी भवस्थाका 
यह वर्णन है। (२) विश्लेप प्रकारका राजा परसा भी 
इसका दूसरा णर्य है । 


(8) 


५ पारमेष्ठय राज्यं- ( परमेष्ठी प्रजापतिः | अधर्व ० 
३।११|७, ८|५१०, ९।३।१ ) परमेष्ठीका अर्थ परमश्रे्ट 
स्थानमें रहनेवाला, प्रजापाछनके लेष्ठ कार्यमें नियुक्त झ्लासक। 
प्रजाजनोंसे मियुक्त होकर यहः शोस्तक बनता हैं जोर योग्य 
रीतिसे काये न कर सकनेपर शासकके स्थाससे निकाला भी 
जाता है। 

६ राज्यं-- ( राशः इद )( $ ) जहाँ राज्य राजाकी 
अपनी निज संपातति हे ऐसा साना जाता दे । राष्ट्रका यह 
स्वामी समझा जाता है । थद्द स्वमंशासक द्वोता है । इसकी 
जाक्षा दोनेपर प्रजाजनोंको वह माननी पढ़ती है। दूसरा 
भी इसका एक जर्थ है। ( राजा प्रकृतिरंजनात्‌ , तस्य हृदे ) 
(२ ) जो क्षपनी शासनकी श्रेश्ठतासे प्रआाको संतुष्ट रखता 
है, उक्षके शासनसे श्रजा संतुश रद्दती हे । जिसको * राम- 
राज्य ' कहते हैं बेसा जिसका राज्य है | यद् शादी राज्य- 
शाप्तन है । प्रजाके द्विंव करनेके छिये यहांका राजा झपना 
सस्त अपंण करनेके छिये तैयार रद्दता है। 

७ महाराज्य-- बढ़ा राज्य । छोदे छोटे अनेक राज्य 
पृणतासे विक्वीन द्वोकर जो पुक राज्य बनता है चद्द मद्दा 
राज्य कद्दछाता है । मद्दाराज्य बननेपर उसमें किसी भी 
विछीन हुए छोटे राज्यकी खतेत्र सत्ता नहीं रदती। 
जिस तरह भारतसें छ सौ रियासतें विछीन दो गयी हैं, जो 
पद्दिले पुथक्‌ पृथक्‌ थीं। इनके विलीन होनेसे लब भारत 
* महारउध ! बन गया है | हनके महाराज्यमें विछीन हुए 
राज्यकी खतंत्र सत्ता नहीं रही है । 

< आधिपत्यमयं-- जापिपतिका नर्थ लधिकारी है | 
भ्रध्रिकारियोंके तन्‍्त्रसे जहांका राज्यज्नासन चलता है । इस 
राज्यशासनभम भषिकारियोंकी संसति छी जाती है| प्रजाकी 
समतिका कोई मूल्य यहां नहीं रद्दता । 

९ सामन्तपर्यापी-- सामन्तका क्षय साण्डलिक 
राजा । इन मांडछिक राज़ाओोंके आाधीन अहाका राज्य- 
शासन रहता है | सम्राट्‌ छोर साण्डक्रक राजा मिक्ककर 
जैसा चादिये वैसा राज्य करते हैं। इस राष्यशासनमें भी 
प्रजाकी संमतिका कोह मूरुय नहीं रद्दता है । 

पूर्वोक्त ऐेवरेय आह्णके वचनमें हवने राज्यधासनोंका 
बन है | इसके भातिरिक्त भौर भी कई प्रकारके राज्यशञास 
नौंका बणन वेदोंगें है, डनका स्वरूप ऐसा दै-- 


वैदमें विविध प्रकारके राज्यशासन 


१० जान-राज्यं-- कोगोंका राज्य , प्रआाजनोंका राज्य । 
जो राज्यक्षासन प्रजाजनोंढी सेमतिसे प्रजाजनोंकी भछाईके 
किये प्रजाजनोंके चने हुए म्तिनिधियों द्वारा चकछाया जाता 
है। यहाँंका सब दासमाजिकार प्रजाजनोंके क्षाघीन 
रहता है । पु 

११ विप्र-राज्यं-- (१) विशेष शानी कोग ही जद्दांका 
राश्यक्षासन चछाते हैं। (२) जक्षणों भ्थवा घरमगुरु- 
झोंके लाधीन जद्दांका राज्यशासन द्वोता है, ( ३ ) इसीका 
भ्र्थ कुछ काछके पश्चात्‌ ' यज्ञ ! ऐसा हुआ था । 

१० * समय-राज्य- ( १ ) अये ' का भर्थ ' धनपति 
वैश्य ? है। घनपति, पूजीपति, श्रेष्ठ वैश्योंके दथोंमें 
जहांका राज्यज्ञासन होता है। ( २) शथवा श्रेष्ठ समझे 
जानेवाले भूमिके स्वामी, समानन्‍्य कुछोंसें जन्में, तथा इसी 
तरह जो जन्पसे श्रेष्ठ समझने जाते हैं उनके भाधीन जो 
राज्यशासन द्वोता है वद्द राज्य हृस नामका घारण करता है। 

१३ अधिराज्यं- दूसरे निबंछ छोटे छोटे राज्य जहद्दा 
रहते हैं जोर नाममात्र शाप्तन करते हैं, परंतु उनपर पक 
बराद्य शासकका भणिकार चछता है। यद्द निकृष्ट झ्लासन 
है क्योंकि हस्त राज्यमें छोटे राज्योंमें जो शासन चक्तता है, 
ड्तमें प्रजाजनोंके क्रेशोंकी कोई मर्यादा नहीं दोती । यहां 
छोटे झाप्तकोंको पूछनेवाका कोई नहीं रद्दता । 


इन सब राज्यशासनोंका पूणत|से विचार करनेके छिये 
बड़ा स्थान भोर काल छगेगा | इतना स्थान भोर काल क्षपने 
पाप्त नहीं है । इसछिये यहां हम इनमेंसे प्रथेक शासनके 
गुणों और दोषोंका विचार नहीं करेंगे | परतु अपने प्रथक्ित 
विषयके लिये जिनका विचार करना अत्यंत भाषइयक है 
शहना विचार ही दम यहां करेंगे। 


उत्तम साम्राज्य 

साम्राइ्यका अधिकार द्ा्थो्ते भानेसे घमद उत्पन्न होती 
है और ऐसे दो घमंडी सम्राट्‌ पास पास'भ। गये, तो वे 
किसी न किसी निमिससे एक दूसरेके साथ युद्ध उत्पक्ष 
करके मनुष्योंका संद्वार करते हैं । ऐसा न दो भोर दो सम्राट 
एकत्र झागये तो भी उनमें प्रेम बढ़े और किसी तरहका 
झराडो से दो यदद भादस्े गृत्समद ऋषिके एक मंश्रमें बताया 
है, वइ मंत्र यद्दां देखिये--- 


रस साओॉस्य 


ता संन्नाओं चुतासुती आादित्वा दामनस्ंपती । 

ख्चेते अन॑चहरम ॥ औ० र।४१।६ 

वे दोनों लज्नाट्‌ ( दातूनस्पतो ) दान दैनेवाके हैं तथा 
दे दोनों ( भनवहरं सचेते ) कुटिझ ब्यवहार न करनेंवाकोंके 
धाथ उत्तम संबंध रखते हैं। ! भर्थात्‌ कुटिकताका ब्यवद्दार 
करनेवाक्ोके साथ दे भ्प्रसश्र रद्दते हैं, परंतु जो सरछ ब्यव- 
बार करनेवाक्के सजन दोते हैं, उनको दे सम्राट भच्छी तरह 
सहायता करते हैं, उनको दान देंते हैं, उनका रक्षण सी वे 
करते हैं। 

सम्राद्‌ पता भाचरण करें। सरल ब्यवह्ार करनेवा्ोंको 
जो सहायता करते हैं, वे कदापि आपसमें कड़ाई, झगड़ें 
नहीं करेंगे। छडाह, झगाड़ें करनेवाले कुटिक ब्यवद्दार करने- 
वाछे ही होते हैं | यदि ऐसे सम्राट हुए तो उनका सात्रा- 
ज्य प्रजाको कष्ट देनेवाका कवापि नहीं होगा। खज्नादोंका 
यह भादकजों बेदने कोगोंके सामने रखा है । 

इस संबंधमें एक कोर मंत्र यहां देखिये--- 

ता सन्नाजा घृताखझुती बछ्ेयज्ञ उपस्तुता । 

अयेनोः क्षत्र न कुतन्यनाधृषे । 

देवत्वं नू खिदाधूषे ॥ ऋ० $।१३६।१ 

“ इन दोनों सम्राटोंकी प्रशंसा प्रस्येक यज्ञमें होती है। 
(णथ एनो. क्षत्रे ) भोर इनका क्षात्रवक्त (कुत: चलन 
भाचये ) कह्दीसे भी थोढासा भी कम नहीं होता मोर इनका 
(देवस्वं नू चित्‌ भाव ) देवत्व भी किसी तरद्द कम्त नहीं 
होता। 

यहां दो बातें महत्त्वपूर्ण कही हैं। वे दो बातें ये हैं-- 

(१) एनोः देवत्वं न आधूष- इन सम्राजोंका देवश्व 
कम नहीं होता। इनका! वृवत्व, विद्युघत्व सुस्थिर रद्ता 
है। और-- 

(३) पनोः क्षर्ज न कुतः थ न आधृषे - इन सन्ा- 
जोंका क्षाअठेज किसी तरह किसी इष्टिसे भी कम नहीं दोता। 

जर्थाद्‌ इन सम्राओोंकी फश्नकों वूर करनेको शक्ति कम 
गहीं होली, नर्थाव ये निर्बेकतः नहीं होते, इनका झत्रुकों दूर 
करनेका सामथ्य किसी तरह भी कम नहीं दोता। इस कारण 
ये जपने सास्राश्यमें झानिति औौर सुरक्षा भच्छो प्रकारसे 
रखते हैं। इसकिये प्रजा अच्छी प्रगति करती है। जडां 
बल्ध' होता है बढ़ भरण्ड होठी हे चोर इससे साक्षसभाव 

डे 


(४) 


बढते हैं । परंतु गे सखाटोर्ते देवरक मी भरक्ती तंरहैं हंहता 
है, कम नहीं होता । देवत्वके गुणबोधक पर्याय ये हँ--- 
( विद्युबर्व ) क्ानी होनेका भाव, (सुमनस्त्वं ) सन मनसे 
युक्त होना, ( णस्वमृध्व ) सुख न दोनेका साव, आहृस्पयुक्त 
ने होना, सदा डच्योगशोक रहना है | ये देवत्वके कक्षण 
हैं। ये देवस्वके गुण उन सम्राटोंमें रहते हैं इसलिये वे इश्च 
गुणवाक्े सम्नाद द्ोते हूँ। ये आदर्श सन्नाट हैं । वेदमंत्रोंने 
कोगोंके सामने ये क्षादशे सम्नाद्‌ रखे दैं। ऐसे सम्राद्‌ द्ोंगे, 
तो स्लाम्राम्य बुरा हैं ऐखा कोई नहीं कद सकेगा। 

सम्रार्दोका भज.पात सासथ्ये बढदने ओर देघर्व बटनेके 
कारण होता है। स्रामव्य बढने कोर उसके साथ राद्ासी- 
भाव बबनेके कारण सम्राट दुःखद।यी दोते हैं। वह दोष 
दूर करनेके लिये वेद्मत्रने क्षात्रतेजके साथ देवस्वके गुण 
भी बढ़ानेका लादशे रखा हैं। सम्राटोंकी शक्तिका मद 
देवस्वकी पविश्रतासे यदां वूर किया है | यद्द सावधानीकी 
वेदकी सूचना निःसंदेइ प्रशंसनोय है। 

ऊपर झनेक प्रकारके राज्यश्ाासन दिये दें। इन सब 
प्रकारके राज्यशासनोंके साथ ऋषियोंका भ्रच्छी तरह परिचय 
था । वे इन सब प्रकारके राज्यशासनोंकों चलाते ही थे। 
इसकिये इन शजासनोंके ल्लाथ वे परिचित तो निःसंदेदद 
नहीं थे । इसछिये हन राज्यशासनोंगें कोयसे राज्यक्षासन 
प्रजाका दवित करनेवाले हैं झोर कोमसे राज्यज्ञासनों में कौनसे 
दुःख उत्पन्न होनेकी समावभा है, इस संबंधका शान डन 
ऋषियोंको था। हन ऋषियोंने ह_न सब प्रकारके राज्य- 
शासनोंकी परीक्षा जनादितकी कसौटीसे की थी। इसीकिये 
उन्होंने ' ज़ानराज्य ' भयवा ' स्वराज्य ” नामझ राज्य- 
शासमनकी व्यवस्था जर्नताका हित अधिक कर सकतनेकें कारण 
उन्होंने भपिक अष्ठ है ऐसा निम्नय किया था | इसीलिये 
उन्होंने पेसा कहा था कि-- 

क्ये सुसयः व्यचिष्ठे यहुपाय्ये स्वराज्य 

आयतेभददि । ( क. ७।१६।६ » 

“इस सब विद्वानू मिक्कर विंस्तत भौर बहुतोंकी 
संमतिसे जद्यांका राज्यशासन चछाया जाता है, उस स्वरा- 
ज्यमें जनताकी सकाईं करनेके लिये हम अपने प्रवरनोकी 
पराकाझ् करेंगे । * ऐसी घोकणा वे करते थे। राज्यशासनके 
पंबंधसे उसकी भूमिका कैसी यी कद भव देखिये--- 


(६) 


राज्यशासनविषयक ऋषियोंकी भृमिर्का 


ऋषियोंके मनमें राज्यशासनके विषयकी मूमिका क्या 
थी यह भी एक मननीय प्रश्न है! जो येदमंत्रका लादेश था 
वही ऋषियोंके मनमें स्थायीरूपयें घर करके रहा हुआ 
भाव था। कोह कार्य करना द्वो तो कताके डद्देश्यके जनुघार 
बह भकछा था बुरा होता है। किसीने स्वाथंशाधन करनेके 
उद्देश्यसे किसीका वध किया, तो वद्द वधफर्ता मृत्युदण्डके 
लिये योग्य समझा जाता है। परंतु किसीने राष्ट्रकों स्वे- 
श्रता देनेके पवित्र डद्देश्यसे घमेयुटमें सेकढों मनुष्योंका 
बच किया, तो डसका संमान सब करते हैं कौर डसके डस 
कार्येके काव्य बनते हैं। भविष्यकालमें वद्द आदर्श वीर 
बनता है। इसका कारण उसका डद्देशय डत्च था यही एक- 
सात्र है | इसलिये राज्यहासभ करनेमें ऋषियोंका डहृइय 
क्या था यह देखना भावहयक हैं। 
ऋषि यमनियम पाऊछन करते थे, लेयसयुक्त जीवन 
ब्यतीत करना उनके जीवनका मुख्य उद्देश्य धा। इसलिये 
ऋषिछोंग ख्वार्थथश धोकर राज्यशासनर्मं कोई ऐसा दोष 
निर्माण करेंगे हुसका संभव दी नहीं था। मनुष्य स्खकन- 
शील है इसलिये उनसे किसी समय कुछ दोष द्वो भी जाता 
है, वह क्षमा करनेयोग्य हे। परंतु डसने जानबूझकर 
पाप करता नहीं चादिये | इसलिये राज्यशासन कोई भी 
हो, उसके शनुष्टान फरनेके समय कर्ताके मनमें कौनसी 
भूमिका रद्दती दे वह देखनी चाहिये। ऋषियोंके मनमें यद 
भूमिका थी-- 
सहस्नशीर्षा पुरुषः सलदइ॒स्राक्षः सदख्यपात्‌ । 
स भूमि विश्वतों चुत्वात्यतिष्ठरशांगुरूम्‌ ॥१॥ 
ब्रा्मणो 5स्य मुखमासीद्ा्ट राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॒स्य यद्देशपः पद्भयां शूद्रों अज्ञायत ॥ 
कऋ० १०९० 
सहस्प्रबाहु: पुटष सहस्ताक्ष! सहस्तपात्‌ ॥१॥ 
ब्राह्षणोउस्य मुखमासीद्‌ बाह् राजन्यो5भवत्‌ । 
मध्य तदस्थ यदेद्यः पद्धयां शुद्रो अज्ञायत ॥६॥ 
अथव्वे० १९६ 
स भूमि स्वंत! स्पृत्वाइस्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ॥१॥ 
था. थ. ६१।काण्व० इज 
£ एक पुराष है, डसको हजारों सकक, इजारों नांखें, 
इजारों धाहू, हजारों पेट लोर इारों पांव हैं। बह हस 


बैदम विधिध प्रकारके राज्यशासम 


मूमिपर चारों झोर व्यापकर रहा है । भाइण हथके सुख हैं, 
क्षत्रिय हसके थाहु दें, वेश्य इसका मध्यमाग अथवा ऊरूका 
प्रदेश है भौर छंद हसके पांव हैं।” भर्धात्‌ ज्ञानो, बीर, 
कृषिकर्ता तथा ब्यापारकर्ता भार कर्मचारी ये चार प्रकारके 
छोर मिककर इस पुरुषके सिर, थाहु, पेट भर पांव हैं। 
सब मानवसमाजमें ध्यापनेवाछा यह पुरुष है। प्रथ्वीपर 
जो मानव जाति है वह सब मिककर यह पुरुष होता है | 
मानव सप्ताजरूपी यद् पुरुष है । 
जनतारूपी पुरुष 

हस पृथ्वीपर जितने मानव हैं, उन सबका मिक्कर यह 
एुक ही पुराष है। हन मानवॉमें कई घुद्धिका फासे करते हैं, 
कई रक्षणका कार्य करते हैं, कईं कृषि औौर इयापार व्यवहार 
करते हैं, कई कलाकोहाल्य करके रहते हैं. अथवा इनकी 
सहायता करनेके कारय करते हैं। ये घब इस मायवर्समाज- 
रूपी पुरुषके शरीरके अवयव हैं । 

यह वैदिक वर्णन ठीक तरद ध्यासमें क्राजायगा, तो 
मानवसमाजके सम्बन्धकी वैदिक कदपना सघमझमें भा 
सकती है । सब मानवल्लमाज यद्द एक ही पुरुष हे | एक 
पुरुषमें जिस तरद्द सिर, याहू, पेट भोर पांव द्वोते हैं, वेसे दी 
जानी घर, कृषक औौर कर्मचारी राष्ट्रमें हैं। पर ये सच 
मिकछकर एक ही शरीर है। करोडों ध्यक्तिवों मिलकर एक 
विश्वदेद दोता है, यद्द बात यहाँ सुख्य हे । 

जिस तरह पांवको काटा छगा तो सब्र शरीर दुःखी 
होता है, पेटमें दु:खने छगा तो पत्र झरीरकों पीडा ध्ोती 
है, सिरमें दर्द होनेसे सब शरीरको छेश होते हैं भोर बाहु- 
पर भाघांत होनेसे सब शरीर दुःखी होता है, डप्ती तरह 
यघद्दों राष्टरमें इतनी पुकताकी साधना रइहसी चादहिये। श्ानीको 
किसीने सताया, क्षत्रियोंको कष्ट हुआ, वेशयोंकों छेश हुए 
मथवा घठोंकों पीडा हुईं तो सब राष्ट्रका राष्ट्र दु।खी होना 
आदहिये सौर दसकी सहायतार्थ उठकर खड़ा! धोना चाहिये । 
यह मानवत्माजकी एक दी मूर्ति है, एक ही क्वरीर है 
देसी भावना दोती चादिये। जैसी एक शरीरमें लनेक 
भवयत्र विभिश्न द्वोनपर भी सब शरीरकी मिलकर पृ 
संवेदना होती है, पुकाश्मता होती हे, किसी सवसवकों 
दुःख धोनेपर सब जवयवॉोको कर्यात्‌ सब शारीरकों उधर 
होता है, वेसी राइ्टमें जोर पृथ्वी परके सामवसमाजमें एका- 
समता होगी चाहिये । ऋषि हस एकास्मताका लघु लेव करते 
ये और इस एकाश्सताकी भावणासे राष्ट्रोका संचाहम और 
शासभ करना चाहते भे। 


शशैरमें राष्ट्र और शष्टका शर्रर 


डक्त मत्रोंमें ' स पुरुषः भूमि विश्यतः युत्था | 

क्षयवा “स पुरुष: भूमि स्वेतः स्पृत्या ! कहा है। 
अभोत्‌ यह पुरुष पृथ्वीके आरों भोर हें। राष्ट्रूपसे 
यह पृर्प स्व प्ृथ्वीपर हे, मानव समाजरूपसे यद्द पुरुष 
सब पृथ्वीके आरों मोर है। यद्द पुरुष हो विश्वास्माका 
विश्ववेद्द-कारणवेद्- रूपी मायवरूपसें प्रकटीकरण है। 

विष्णु -सहकू-नाम्मे ' विश्व चिंषणुः ' लर्थात्‌ यह विश्व 
ही विष्णु है ऐसा प्रारंभमें ही कद्दा हे। वहीं बात इस 
पुरुष सूक्में कह्ठी है। से, चन्द्र भादि देवताएं उस पुरुषके 
देहके लवयत्र हैं भोर शाझणादि छोग भी डल्ली पुरुषके 
देहके भवयप हैं, इसीका भर्य ही रद्द विश्व उस विष्णका 
रूप है ऐसा द्ोता है । 

यह सपूर्ण मानवसमाज मिछकर पूक दी विराद 
पृरुषका देंद है ऐसा मानकर ही मनुष्योंकों भपना सब 
ब्यवद्दार करना चाहिये । सब मानवज्ञातिका जो पुक संघ 
है वही यद्व विराट पुरुष हे । यह विचार मनसें सुस्थिर 
रखना चादिये। जब यह विचार मनमें रद्देगा, तभी ऋषि- 
योंकी राज्यशासन पद्ातिकी दोक ठीक कढ्पना दो सकतो 
है। पृथिवीपरकीं संपूंे जनता मि्कर एक देह हे बह 
मानकर दी ( समुद्रपयश्तायाः पृथिष्याः एकराट ) 
सध समुद्गधपर्थत पृथ्वीपरके मानवसमाजका राज्यशासन 
पुक राजा करे भौर यद्द राज्यक्षासन “ सबब छोगोंका मिककर 
पक क्वरीर हैं ' एली एकल्वकी भावना सनसें रखकर द्वोना 
चाहिये । शासकोंके मनसें तथा छोगोंके मनसें यह एकास्स- 
ताकी भावना सबंदा जाप्रत रहनी चाहिये । 


प्रत्येक मनुष्य पृथक्‌ है ऐसा मानकर जो श्लाप्तन होगा 
उसमें एक दूसरेको ठगानेका भाव रहेगा । परंतु जो झासन- 
भ्यवद्दार सबका मिककर एक ही जीवन है ऐसा मानकर 
होगा, उसमें सबके ऐकातस्पकी साचना जाम्रत रहनेसे कोई 
किसी दूसरेको खानेका यत्न नहीं करेगा। क्योंकि हस 
धुकात्मभाजनामें * पुथक्‌ ! साथ दी नहीं रहता । 

मसुष्य स्थूछ जो सूक्ष्म फ़रीरकी दृष्टीसे पृथक्‌ दे परस्सु 
सबका कारणबारीर एक दोनेसे कारणशरोरकी इशौसे 
प्रयकी पुकारमता हे। इस एकात्मताका विचार ऋषियोंकी 
इंडडिसें सदा था । सबका कारणशरीर एक होनेसे छूबका 
मिककर कारणदेद एक ही है लौर इस कारण सब मानव 

कै 
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मिछकर वस्तुत; एक विश्वदेद्मोें ही हैं। मिक्षता स्थूल- 
देदमें ओर कारणदहमें सबकी नभिन्नता है । जढ़ बादिवाले 
स्थृरू इष्टीसे मिश्नत्व देक्षते हैं, परन्तु जानकी इष्टिसे देखने - 
बाझे कारणदेदकी पृकतासे सबको एक ही देदमें देखते दें | 

कार्यक्षेत्र झासकोंके सामने छोटा दो या बडा दो; उसमें 
एकाध्मभाव जनताके द्ास्तनकाये करते समय देखना 
चआधहिम । आमाधिकारी ग्रमकी जक्ताकी एकाध्सताका कषघ्ु- 
भव करके अपना काये करें | राषका शासक राष्ट्र रद्दने- 
बाके सब मानवॉकी एकता देखें और ठनका शासन करें । 
शासनका क्षेत्र छोटा द्वो या बढ़ा हो, सत्र स्थानमें सब सान- 
नोंका मिककर एक शरीर हे ऐसा भाव मनमें रखकर उनका 
क्ासन करना चाहिये। ऋषियोंके राज्यक्रासनममं बद्द मुख्य 
बात दे | 

झरीरमें घिर, द्वाथ, पेट भर पांव विभिन्न होते हुए भी 
डगका मिछकर एक झरीर है, इसलिये उन श्रवयवोंकों 
परस्पर एकाध्मसावसे भोर परस्परके अभेदले ब्यवद्ार 
करना चादिये । वद्दी बात राष्ट्रमें विभिन्न कम्न करनेवाढोंने 
अपने ब्यवद्दारमें करनी चादिये क्षीर दृध सब मिककर एक 
हैं दूसा मानकर सबका दित करनेसें दक्ष रहना चादिये । 

जिन छोगोंका राज्यक्षासन करना है उनकी संख्या छोटी 
दो अथवा घड़ी द्वो, उसमें ज्ञानी, झूर, कृषक छोर कर्मचारी 
रहेंगे द्वो | ये भेद्‌ स्वामाविक हैं, कृश्रिम नहीं दैं। क्योंकि 
ये स्वाभाविक मानवी प्रवृत्तियां हैं, थे कृत्रिम या बनावटी 
भेद नहीं हे। सानवको जन्मतः झञा/नप्रवृत्तो या बीरवात्ति 
रहती है। यह बदुछती भी नहीं। इसी।कछये इस प्रद॒ुत्तिको 
स्वाभाविक तथा नमैंसार्गेक कद्दते दें। 

प्रत्येक राष्टुमें ज्ञानी, झूर, कृपक, ज्यापारी, कर्मचारी ये 
छोक रहठे हैं उसी तरद् वन्य जातिके भी कोग रहते दा 
हैं। ये सब छोग मिलकर दी राष्ट्र होता है । ये सब छोग 
मिछकर एकात्मसावसे राष्ट्रका एक देढ़ होता हैं। 
यही राष्टपुरुष हे । सब पृथिवीके चारों कोर यद्द मानव- 
संघरूप पुरुष है । जो इस एकात्मताकी कछपनाकों जानेंगे 
वें ही ऋषियोंकी राज्यशाप्तन पद्ुतिको ठीक तरद्द जान 
सकते हैं । 


शरीरमें राष् और राष्ट्रका शरीर 
सजुष्यका शरीर एक बडा शर्ट हे सोर बड़ा रा भी 
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एक झरीर थी दे | देखिये-- एक आरीरमें करोडों शणुजीय 
होते हैं । इनमेंसे प्रस्पेक सशुजीय खबर रीतिसे जस्म केता, 
यहाँ रहता और धन्ततें सर भी जाता है | अद भशुजीबका 
अनस और सररण सतत सशक्त रहा है | छात चरषोंकी अवचीयं 
इस घरीरमें रहनेवाटे सब क्षणुज्ञीव मरते हैं मौर इनके 
स्थानोंपर ठये भाकर . बैठते हैं। हस तरहका यह शारीर 
मानों ३३ कोठी अणजीवोंका एक राष्ट्र ही है लयवा यह 
एक राज्यक्षाखन द्वी यहां चक्ष रद्दा हे। 


इसी तरह ४० कोटी प्रजाजनोंका यद् हमारा भारतराष्ट 
है। इस राष्टरसें इजारों मानव प्रतिदित छन्‍्मते और वैसे 
ही दजारों मानव प्रतिदिन मर ली जाते हैं| यद जन्म 
मोर मरण जैसा मणुर्ावोंकां करीरमें हो रहा है वेसा दी 
राष्ट्रमें झानवोंका हो रहा है। तथा ऐशवा दी सब प्रध्वीएरफे 
सानवसमाममें हो रहा है । घट्ट समानता व्यक्ति, सभाज, 
राष्टू भर शकण्द मानवजातियें हे भर यह समानता 
देखने योग्य है। भतः वेद कहता है--- 

ये पुरुषे अक्ष चिदुः ते विदु! परसेष्ठिनस्‌। अगबं » 

“ जो धारोरमें अद्धको देखते हैं वे परमेडी प्रजापातिको 
जान सकते हैं ।'' झ्रीरका भौर विश्वका ज्ञान एक ही पद्ध- 
तिसे होता है। इसकिये झतीरमें राज्य किस रीतिले चल 
रदा है यद प्रथम देखब। भावश्यक है। 


शरीरमें सहकायेका आदश 


इस पारीरसें जो परस्पर सहकाये दो रह्या है वह मानवी 
समाजके छिये परम श्रादशेरूप दे। थइ्ट कैसा हो रदा है 
वष्द देखिये- प्रधमत. दृरखे भांसख किसी सुन्दर पके फकको 
देखते हैं | पांव इस शरीरको रुप फछके शक्षतक के जाते 
हैं, दवाथ उस फलको तोडकर कपने हाथोंमें केते शोर सुख- 
की ओर देते हैं| मुख उसको चबाकर खाता है भौर पेरको 
देता है । पेट उसका पाचन करता है कौर उसका ९कत 
बनता है भौर वह रक्त संपूर्ण झ्ररीरमें धुमावा जाता है 
और इरएक इठ्िय क्षोर जवयवके पोषणमे व६ करता है। 
झरीरक) सब इव्वियसमूह भोर शंगसमूह इससे परिपु् 
दोता रहता है। इस तरह हल करीररूपी राष्ट्सें बह पर- 
स्पर आपके सधकाये इक रहा है । इस खड्कायसे ही यद 
शरीर स्वस्थ तथा नीरोग रदता है और दीर्घायु भी इसोसे 
प्राप्ठ करता है । 


पेदमें क्रिमिज अहारके रज़्यज्ञाशन 


यदि अइ सहकाये बंद हो जाया, तो आरीरमें रोग 
हुआ है ऐसा सिद्ध होगा। पेटमें गया अल पेटसें ही रहा, 
डसका पचन नहीं हुआ तो प्रेट फूक जाता है। पेटके स्था- 
भेले सब एरीरको पीडा होती है। रक्त झरीरभर नहीं पूमा 
तो जहाँ यह रुका रहला हे, वहाँ सूजन हो गयी. दे पेसा 
कहते हैं श्रोर धृजनसे फूछा हुआ आय काटक्षर दूर करना 
पडता है। इसलिये सदकाबसे रक्तका भमिसरण होता रहा 
भर सब भंग्ोंमें बह पोषण दब्य बांदा गया तो ही हस 
पररुप३ ख्रहकासके कारण शरीर स्वस्थ है पसा सम्रप्ता 
जाता है | पूपा न हुआ्ला तो वहां रोग हुआ है ऐंस। प्विद् 
द्वोठा है । गर्थाव्‌ उत्तम सहकारय्य द्ोनेका बर्थ स्वास्थ्य हे 
ओर सहकाये बंद द्ोनेका अर्थ रोगी दोना है। परस्पर सह- 
कार्य उत्तम रीतिसे होते रहना ही सुखसय जीवनका तस््य 
है बोर अप्तदकारे होता दुःखका मूछ है । 

राष्ट्रके खुखपूण जीवनका तर्त् 

दा्का जीवन यदि सुख्तपूण करवेकी इच्छा है तो उस 
राहुमें उत्तम सहकाय्य होता रद्दे ऐसा करना चाहिये । राष्ट्र 
जो शागी हों वे अपना ज्ञान वूसरोंको देकर उनको क्ानी 
बनावें, जो शूरवीर हें वे अपने राष्ूक! डत्तम सेरक्षण करके 
राहु शास्ति तथा सुरक्षितत्ा रखे, छो कृषियल्त हैं वे डत्तम 
सत्य कहके कपने राष्ट्रसें उत्तम घास्य उत्पन्न करें, ब्यापारी 
कछोग उस उफ़न्यको देशदेशान्तरसें के ज्वकर ध्यापाद करें 
कोर घन कमा, तथा उस घथसे नाना प्रकारके कारखाने 
करके डपयोगी वस्तुओंकों डसइऋ करें कोर अवताका झुख 
बढावें । जो कारीयर दें वे अपली कारीयरीसे सुश्ष देनेबाके 
पद़ाये निर्माण करके छोकोंका सुख बढ़ावें । इसमें पुश्ररोंको 
ल्ूटकर खर्ध घती बयनेका आासुरीभाव म रहे, परंतु जन* 
ताकी सेवा करनेका सहकाबंका भाव दो। दूसरोंकी स्द्दा, 
यता करके धपने ढिये काम प्राप्त करमेका भाव हो। जो 
इ्यधद्दार करे वह काम भरी छेवे, परंतु डस काम केनेके किये 
विश्वासेवाकी मर्थादा हो | हस तरह राधुकी झुखलंपक्तिकी 
बूद्धि इस तरइके परस्पर सलद्दकायपर भवक्लंदित हैं । 

यदि किली राष्टरमें यद्द श्रकाये बंद दुआ, धॉतिक, 
भाविक और जातीय लादि भेद बद गये, ध्मवहारमें काये 
करनेवालोंमें स्थार्भ बद गया और डस प्रमाणसे परह्पर 
सका कम हुआ, तो इस राष्टरमें आपसके द्वेष बढ़कर 
ति;संदेद दुःख बढ जायगा । 


अजा राजका शरीर है 


इतिहासमें हम यही देख रहे हैं। कोर्ब-पाण्डयोंका 
युद्ध शथवा रामसपणका शुद्ध किंदा आधुनिक युद्ध ये सबके 
सब विवाद भाषसकी सहकारिता विनष्ट होनेसे ही होते 
हैं। सहकादे कप्त हुआ, स्ार्का प्रमाण बह यमातों ये 
सयातक युद्ध छुरू होते हैं। यद न दो लोर सथ सुख्री हों 
ऐसी यादे सली इच्छा मनमें हो, तो सब बगेके छोरोंमें 
शत्तन सहकाबेकी भावना बढ़ाती आदिये। 


राजाका आदश 

“जो मनुष्यके झरीरमें अह्वको जानता है वह विश्न्तें 
रदे अक्ककों जावता है। ' ऐसा भयरवव॑वेदके मेत्रने कद्दा है 
बह सत्य है। लपने राष्टका राज्यक्षासन कैसा द्वोना चाहिये? 
इसका उत्तर ऐसा है कि, जैसा नीरोग भौर स्वस्थ शारीरके 
भंगों कोर अवसवोमें स्वामाविक रीठिसे सहकाये होता है, 
बेसा सहकाये राष्टके सब वर्गोर्में द्वोना चाहिये भौर राष्टके 
वर्गोंसें शणष उत्पल्त नहों होने चादिये हस पद्धतिसे राज्य- 
दासन होना चाहिये | राज्यक्षासतका अर्थ बाझ झत्रुसे 
संरक्षण करनेवाली प्स्था हृतना ही नहीं है, प्रत्युत सब 
प्रांतों, सब जातियों भर सब वर्गोंमें उत्तम सदकाये हो, 
देसी स्थायी सुब्यवस्था राज्यक्षापन द्वारा होनी 'भाहिये 
तथा संघर्ष दिन व दिन कम दोने अआाहिये। उत्तम राव्म- 
झासम यह है। 

सब जनता मिलकर एक शरीर 

इस सम्थतक जो विचार हसने किया, उससे यह सिद्ध 
हुआ कि “ राएकी सब जनता मिलकर एक शरीर 
है” पेसी सावता राष्ट्रमें रहनी चाहिये। एक शरीरसें 
मिस तरह सब णंगोंका सहकाय होता है, उस तरह राष्ट्रके 
अस्तर्गत सब जनतामें उत्तम सद्काय होना चाहिये । ऐसा 
सहकाये जद्दां द्ोगा वही राष्ट्र जीवित रद्देगा जौर भत्यंत 
झुससे युक्त भी धोगा। ऋषियोंने यद्द सिद्धासत राष्ट्र- 
बाख्नके विषयमें निश्चित किया था | 

राजाकों प्रजाका आश्रय 

कोर एक सिद्धास्त वेशमंत्रोंने राष्ट्के झासनके विषयमें 
कटा हे वह सबसे मदस्वका है । वह लिड।न्‍्त यह है- "राजा 
लौद प्रजा, बरासक और पशझालित, इनमें सुख्यतः किसका 
किसको साघार दे! ” इस बिषयसे वेदका कहना यदद है- 

पुश्टमें रा उद्रमंसो प्रीयार्म भोणी 

ऊरु मरत्ती आननी, बिशों से जंगानि सबंत।। 


(९-2 


अंधास्थां पद्थां धर्मो६स्मि,विशि राजा 

प्रतिष्ठितः ॥९॥  ह.. यु, २० 

राजा कहता हे कि- “ मेरी पीठ राष्ट है, मेरा पेड, 
कंजे, गद्देन, चूतड़, जांच, घुटने, हाथ भादि सब भवयव 
मेरे प्रजाजन ही हैं । जंघा और पांवके रूपसे में धर्म ही हूँ 
लर्धाव ध्मंके भाषारपर में रहा हूँ। इस रीतिसे प्रजा- 
सनम राजा प्रतिष्छित हुभा हे । मथौत्‌ प्रजाके भाभारसे 
राजा रहता है ।'” ४ 

प्रजा राजाका दारीर है । 

'विद्वा में अंगानि स्वतः भ्रजाजन ही मेरे शरीरके 
सब प्रकारसे णंग हैँ । भर्यात्‌ में प्रजाजनोंसे पृथक्‌ नहीं हूँ । 
प्रजाज्षन द्वी मेरा शरीर है । प्रजाजम ही मेरे झरीरके झंग 
छोर मवयप हैं । 

“विशि राजा प्रतिष्टितः ' प्रजाजनोंके भाधारते राजा 
रदता है | प्रजाजन ही राजाका सथा भाश्रय है| प्रजा ही 
राजाका प्रतिष्ठान भर्थात्‌ श्राश्यस्थान हैं। राजा म हो तो 
प्रजा रहदी है, पर प्रजा न हो तो राजाका अस्विश्व सी 
नहीं दो धकता है| प्रजञका भाभ्रय राजाको न मिंका तो 
राजा राजराद्यीपर टिक नहीं सकता | 


प्रति क्षत्रे प्रात तिष्ठामि राष्ू ... 

प्रति तिष्ठामि यक्ले | वा. बचु, २० 

' प्रश्येक क्षौयके कार्यमें में रहता हूं । भ्र्येक राष्ट्र क्षणके 
कार्येमें में रहता हूँ । राष्ट्रद्दित करनेके प्रध्येक काेमें में 
रहता हूं । प्रत्येक यज्ञमें में भाग छेता हूं। ! 

राष्ट्रका राजा राष्ट्रक्षणके कार्यमें, राष्रका द्वित करनेके 
कार्यमें, यशकार्येसें जपना जो कतैन्य है पद करता रहे। 
कभी इलमें प्रमाद न करे, भाऊुस्ससे पीछे भी न रहे। जो 
जो काये राष्रके भम्युदयके छिये करना न्लावश्यक हे ने ध्थ- 
कार्य राजा कर्ता रदे | तथा- 


लोमानि प्रयतिमेम त्वक्तष म आनतिः आगतिः । 
मांखें मं उपनतिः बसु भर्थि महा म आानतिः। 
या० पच्चु० २० 

 श्ठोद्धारके सब प्रबत्न करना थे मेरे बाक हैं। भेरी 
चह्तता, मेरी त्वचा, मांस, भस्थि भौर मज्या दे ।! जेसे बार 
झरीरसे सहज ही बाहर काकर बंढते हें, बेसे राशेडास्के 
किये अयत्न सदुझहीसे होते रहने चाहिये। इसी तठरद 
राजा तथा राश्यक्षासनके भजिकारीश्षन इसमें नजता रही 


(१७) 


आहिये | कार्पवाही, फोध , बदतमाव्॒ महीं रहता आहिये। 
प्रशाके विषयमें विनमश्रभाव घारण करना केा राजाकों तथा 
सधिकारियोंकों भी क्ावश्यक है। 


पाप न करना 


यदि दिवा यदि नक्तं० ॥ १५॥ 

यदि ज्ञाग्मत यदि स्वप्ते० ॥ १३ ॥ 

यत्‌ आामे यव्रण्ये यत सभायां यविस्द्रिये । 

यत्‌ शुंद्रे यदर्य यदेनश्रकृमा बर्य॑ 

यदेकस्याधिघर्माणि तस्य(धयजनभसि ॥ 

बा० चजु० २० 

“दिनमें क्षथवा राज्रीमें, जाग्रतीमें अथवा स्वप्तमें किंवा 
मिद्वामें, घ्राममें, भरण्यमें, सभामें कथवा इर्द्रियोंके संबंध 
इमसे जो पाप हुआ दोगा, जो पाप ध्यक्तिसे हुला होगा 
भोर संघशः हुआ होगा, घमेके टीक वरहसे पाछन न होनेफे 
कारण जो पाप हुआ द्वोगा, उसका प्रायबश्वित्त करना चाहिये 
भौर वैसा पाप फिर न दो ऐसा प्रबंध करना चाहिये।' 


राज्यशासनके कार्य, समासमेतिके कार्य तथा भन्यास्य 
प्रजाकी उग्मतिके कार्य जद्ांतक हो सके वद्दांतक निर्दोष 
करने चाहिये | शिधिक्तता, जाछस्य तथा डदासीनता भादि 
कारणोंसे प्रमाद नहीं होने चाहिये । 

अद्वांतक दिये मंत्र यह भाव बठा रहे हैं कि राजा भौर 
प्रजाजन हनका संबंध शरीरके भ्रवयवोंका जैसा संबध है। 
दारीरमें हृद्विय ये अधिकारी हैं, प्राण भवेतानिक स्वयसेवक 
हैं, क्षरीरके गान्न ये प्रास्त हैं, क्ात्म। राजा भ्थवा शासक 
है, बुद्धि उसकी सम्रिति है। इस तरह यद्द शरीरमें राज्य 
चक्ष रह्दा है। इसमें परध्पर सहकार्थ, परस्पर सेवा और 
परस्पर प्रेमका संबंध जैसा हे देसा संबंध राष्ट्रमें रहना 
चाहिये | सब मिककर एक झरीर है बेसा ही यद्दांका राष्ट्‌ 
मिकछकर पुक ही शरीर है। शरोरखें छोटा राध्ट हे कोर राष्ट्र 
बड़ा शरीर है। पर होनों स्थानोम्रें नियम एक ही हैं । 


सद राष्ट एक शरीर है पुेसा मानकर राज्यजश्ञाप्तन करना 
आंदिये। राजा ओर शासनाखिकारी प्रजाजनोंके साथ व्यव- 
हार करनेके समय प्रज्ञाजनोंके साथ पुकरूप ट्ोकर, मिश्र 
भावसे अद्दांतक हो सके वर्दातक राष्यक्रासनका काय करते 
जो | बेदिक शासनका यह सुख्य तम्त्र है। 


बैदमें विविच प्रकारके रास्यशालस 


प्रथम इसके पूर्व राष्प्‌ पक ही शरीर हे देसा कंदा भोर 
गई वही भाव अन्य शब्दोंद्रारा वर्णण किया है। ( विशाः 
में अंगानि ) सब प्रशाजन राजाका शरीर है ठथा ( विशि 
राज प्रतिष्ठित: ) प्रजाजनोंगें राजा सुम्तिद्ठित होता है । 
इस दोगों कथनोंमें राजा भौर प्रजाकी एकरूपता ही बजे 
की है । राजा प्रजाजनोंसे पृथक्‌ नहीं है, परंतु सब प्रजायन 
मिककर ही राजा द्योता हे । सब प्रजा सही राजाका 
बासविक स्वरूप दै ऐसा राजाको मानता ओर इस इश्टिले 
राज्यक्षासन करना योग्य है। 

जया प्रजा भोर राजाका संबंध इस तरहका होगा बहाँ 
राजा प्रजाका संघषे होनेकी सभावना दी नहीं होगी । बह 
वैदिक राज्यशासनका असुख मन्तब्य है इसकिये वैदिक 
राज्यशासनर्तें प्रजाको सुख भणिक प्राप्त होता है । 

इस छेखके प्रारंगमें ॥३ प्रकारके मिश्र मिन्न राज्यशा- 
सनोंक! उछेख किया है। हुस समय “खाप्ताज्य शासन 
बुरा हैं भोर ' स्वराज्य शासन ! उत्तम है ऐसा कोग 
मायते हैं । पर यदि हस वेदिक इश्कोणका स्वीकार किया, 
प्र राष्ट्रकी सब प्रजा भर राजा मिककर पक दी ध्रीर 
है पेसा मान किया औौर सब प्रजाजन ये राज़ाके ऋरीरफे 
भवयव दें (विशों मे अंगानि) यद भाव मनमें घाएण 
किया छोर तब॒नुसार राज्यशासन किया, सो बह साम्राज्य 
शासन द्वो या स्वराज्य झाप्तन द्वो था जोर तीसरा कोई 
झाप्तन हो, तो सी उसमें कोई दोष द्ोनेकी संभावना नहीं 
है। राज्यशासनमें दोष दोनेका जो मुख्य कारण है वही 
इस विचार पद्तिसे वैदिक ऋषियोंने मथव। बेद्मंत्रोनि धृर 
किया है। इसीलिये वैदिक राज्यक्षासनर्म दो्षोंके इत्पल 
इोनेकी सभावना कमर है । 

सब प्रजाजन मिल्षकर युक “रा्ट्रपुदष ! है यद कण्पना 
इग्रवद्ारसें भागयी कौर यह पएकल्यकी भावसाका तत्व 
राजाके तथा प्रजाजनोंके मनमें ठीक तरहसे जस गया, तो 
'हम सब समिरछकर पुक ही हैं ' ऐसा वे मार्नेगे भौर वैसा 
बर्ताव करेंगे, हूस कारण विभिश्नताका भाव उनके ब्यवहारमें 
नहीं रहेगा | इस कारण पिभिन्नठाका भाव रहनेके कारण 
जो दोष दोनेकी समावना है थे दोष नहीं होंगे। जहां 
पृथक साव है बहीं पुक दूसरेकों छूंटता है, दूसरेका कप- 
इरण करता है। लद्दां पक जीवनका भार हुआ वहां दूसरा 
ही नहीं रहा, बहां कोन क्रिसको छहेगा भोर फोन किसके 


राज्याधिदेकके मस्त 


साथ देष करेगा | यह उत्च लवस्था है और यहाँ ग्यव- 
दारमें छानेका प्रयरम ऋषिछोग करते के । इसकिये डनको 
खत्दे सुख़का अनुभव होता था | 


(विशो में जेंगानि सर्वतः ) प्रशाजन ही राजाके 
झरोरके जवयव दें | यद्द वैदिक सिद्धान्त स्वीकारनेखे राजा 
भौर प्रजाकी पुकता मनमें सुस्थिर दो जाती है जोर इससे 
साज्राज्यवादसे भन्यश्र शो अनये होते हैं वे नये इस पदू- 
तिका साज्नाज्य जहां होगा वहां नहीं होंगे यद्द तो निःलंदेदद 
इस कद्द सकते हैं। प्रजाजनोंकों दुःख हुला तो वद्द दुःख 
राजाकों ही हुआ ऐसा राजा भौर राज्यशासक समझेंगे। 
वो राजा तथा राजपुरुषोंसे प्रजाको कष्ट देनेका काये कदापि 
नहीं हॉगा। इस विचारके वायुमंदलूमें पका हुआ राजा 
तथा राजपुरुष, भछे द्वी वे साम्राज्यके हों अथवा दूसरे 
किसी राज्यके हों प्रजाको कष्ट देनेवाक्ले नहीं बनेंगे । प्रजाको 
कष्ट देनेका पाप अपने द्वारा न द्वों। हस विषयों वे दक्ष 
रहेंगे, हसीछिये वेदिक समयके राजा प्रजाके शोषक द्ोनेकी 
संभावना नहीं थी। कोई वैसे दुष्ट बने तो बह भपवाद 
होगा। 

पाप न करनेकी दक्षता 


(दिवा नक्क ) दिनमें अथवा रात्रीमें ( आभ्रद्‌ स्थप्ते ) 
जागते हुए क्षथवा स्वाप्में वा निद्रामें, ( ग्रामे अरण्ये ) गांवमें 
वा जरणपयमें, ( ससायां ) समामें भथवा समितियें (इन्द्रिये ) 
इन्त्रियके संबंधमें, ( शूद्रे भये ) शूव तथा आयेके संवंधमें 
झपने द्वारा पाप न हो पूसा राजा बोकता है| इतनी दक्षता 
वह मसलमें थारण करता है । अपने भाचरणमें पाए हुआ तो 
वह इसके किये प्रायश्रित करनेको तैयार रहता हे। ऐसे दक्ष 
राजासे पाठ दोनेकी संभावना ही नहीं हें | जिसके विचार 
शुद्ध होते हैं उसकी भाचार द्ुखता स्वयं दो जाती है ।इस 
करेंग विचार करके वेखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि भाजकी 
राश्यशासय विवयक कढपना भोर ऋषियोंकी राश्वशासनकी 
ककषपता हसमें बडा भारी भन्वर है। भोर भी देखिग्रे- 


ज्ञानी और शूरोंका सहकाये 


यज्ञ ब्र्ञ य क्षत्र थ॒ सम्यज्ों खरतः सह । 
ते छोफ॑ पुण्य प्रक्षेप यत्र देवा! सह।प्िना ॥ 
जा*० यसु २० 


(११) 


“ जददों ज्ञानी और घूर मिकजुककर एक विचार से राज्व- 
दान चलाते हैं, वही पुण्य देश हे भौर वही रहनेके दिये 
योग्य देश है। ” 

रहनेके थोग्य देश कोनसा है इसका निश्चय भ्रपनी प्रशासे 
करना हो तो यह दें, जो ऊपरके मंत्रमें कदर! है, रद्दनेके 
छिपे भोग्य है, ऐसा समझना योग्य है । 

जिस वेशके क्षानी भौर शूर एक मतसे क्षपती माहृ- 
भूमिकी सेवा करनेके छिये तैयार रहते हैं, भापसमें झरगडते 
नहीं, सब प्रजाजनोंका मिककर एक ही सप्ट पुरुष है ऐसा 
मानते हैं, तथा इसी राष्टपुरुपकी सेवा सबने मिककर 
करनी है ऐसा समझते हैं वही पुण्य देश है और वही रहनेके 
छिये योग्य देश है, ऐसा सब सानें । 

जब हम राज्यामिषेकफे मन्त्र देखते हैं। देखिये हम 
मम्त्रोंसि क्या बोध मिलता है-- 


राज्याभिषेकके मन्त्र 
आ त्वाह्ाषसन्तरोधि मुवस्तिष्ठलाविचाचलिः | 
विशस्त्वा सर्वा वाष्छन्तु मा त्वद्राएमथि अ्रशत्‌ ॥ 
अत्वेद १०११७३६।१ 
भुधो5च्युतः पणीहि दशान्र्न्‌ 
शब्रयतो5धरान्‌ पादयस्व । 
सर्घा व्शः खंमनलः सप्नीसीः 
शरुवाय ते समरितिः कब्पतामिह ॥ 
भथव॑, ३।८८।६ 
* है राष्ट्फे अध्यक्ष | मैंने ( सवा मादा ) तुमको इस 
राजगद्दीके स्थानपर काया है। भव ( अन्त: पूपि ) भग्दर 
जानो, ( शव: तिष्ठ ) स्थिर रहो, (अविचाचकिः ) चश्नल 
न धोभो । ( सर्वाः विश: तथा वाम्ह्तु ) सब दिक्षांमें 
रहनेवाक्के प्रभाजन इस राष्ट्राध्यक्षके स्थानपर तुम्हें ही 
रखनेकी इच्छा करें | ( राष्ट्र श्वत्‌ मा भनिअक्षत्‌ ) यह राष्ट्‌ 
तुझसे अचःपतित भ हो। यह राष्ट्र तुझसे हूर था पृथक 
सधने। 
सुझे राज्यसे पदच्युत होनेका अवसर प्राप्व हो । 
( भुबः अच्युतः दाजून प्रसणीदि ) राश्यगद्दीपर स्थिर 
रहकर, अर्थात्‌ स्थानभ्रष्ट न होते हुए, तू शतुब्ोका पुणे 
सा कर । (दाजूयतः अधरान्‌ पावयस्थ ) श्ुके 
समान आचरण करनेबाके जो जो होंगे उस खबकों मीचे 


६ ११ ) 


सिश ने । ( सर्काः दिशः संमयसः सभ्ोची! ) सब 
दिल्लाणोंमें रहनेवाके प्रजाजन एक मतसे आये होकर तुझे 
ही राज्यपर रखनेके छिये अनुमति दें। (इद्द ते भवाय ) 
यहां तेरे स्पेर्यके छिये ( सामेतिः कस्पतां ) राष्ट््रमिति 
समर्थ धोवे बर्थाव्‌ यद्द राष्ट्रमिति ठुझे ही राज्यगद्दीपर 
रखनेके लिये अनुमति देंवे ॥ इस तरइका उत्तम प्रजादित- 
कारी राश्यज्ञासन दूं कर | इसमें प्रमाद होने न दे | यदि 
यह दराष्ट्समिति तरे छिये भनुकूछ रहेगी भौर तुझे ही राष्ट्‌- 
पह रखनेकी इच्छा करेगी तो द्वी तेरी रिथति हस राज्यपद- 


पर रहेगी, नहीं तो तेरे स्थानअ्रइ्ट दोनेमें कोई देरी नहीं 
छगेगी | 


ये मंत्र राभ्यासिषेकके समारंभमें वोहनेके लिये हैं। इन 
मंत्रो्सें राज्यका पुरोद्ित राजाकों क्या कहता है वह सब 
मनभीय है। ( सर्वाः विशः त्वा वांछत्तु ) सब प्रजा' 
जन तुझे ही इस अध्यक्ष स्थानमें रखनेकी इच्छा करें, 
सर्भाव्‌ यदि प्रजाजन प्रतिकूक रहे तो कोई राजा राजगद्दी- 
पर नहीं रद सकता भर्थाव्‌ प्रजा ही डसको स्थानअष्ट कह 
देगी । इसी तरह ( सर्वाःद्शिः संमनसः सपज्नीचीः ) 
सब विधाभोंमें रहनेवाके प्रभाजन पक मतसे तुझे ही इस 
राष्ट्राध्यक्षपदूपर रखनेकी इच्छा करें। अर्थाद्‌ श्रजाकी 
झनुकूक संमतिसे ही राजा भरष्यक्ष स्थानपर रद्द सकता है । 
अन्मके मधिकरारसे नहीं | जन्मजात राजकों शासनाधिकार 
नहीं है, वह प्रत्मा्षी भनुमतिसे प्राप्त हुभा भविकार हे यद 
वात यहां मनमें रखनेयोग्य है | 

राजा चंचक न हो। राध्यशासमका कार्य चचकत्ा, 
भमश्यिरता छोंडकर राजाकों करना जाहिये। अपनी राज्य- 
पशुतिसे साष्टका भथःपात नहीं होना चाहिये। राजा इस 
विषयमें सदा दक्ष रहे । राष्टरके क्र दूर रहे ऐसा सरक्षणका 
सुप्रबंध करना चादिये । यइ सब राज्ञाका करतेध्य है पद 
उपदेश राज्यारोहणके हस मंग़छप्रसमर्में जनताके नेता 
भर्थाव पुरोद्दित राधाकों करते हैं | राज्यसे राजा पदनयुत् 
भी हो सकता है यह भय भी हसी मंगछ प्रसंगमें राजाके 
सामने रक्षा जाता है । थह् सद झठपथ ब्ाहाणने ऐसे ही 
सिन्ञ दाबदों द्वारा कहा हे देखिये- 

ता अस्मा इद्ाः पीता पत॑ छुपे अमुमस्यस्से। 

वामिरसुमतः खूथते । यरे ये राजानः राज्य 


अनुमन्यम्ते छ राजा भ्रवति | मन ख यस्मे न ॥ 
झ. भा ९३१९५ 


बेदम विविज प्रकारके राज्यदालत 


४ के सब प्रजाजन इसके विषयमें सन्तुष्व होते हैं, इस 
कारण इसको अपनी अनुमति देते हैं। उनकी अनुमतिसे 
यह बनाया जाता है। जिसकों वे अनुमति देते हैं जोर 
राज्यके किये वद्द बोग्य है ऐसा कहते हैं वह राजा होता 
है। पर वह राजा नहीं होंता कि जिसको प्रजाकी भनुमति 
नहीं मिलती ।”' इससे यह सिद्ध हुणा कि प्रजाक़ी लनुकूक 
संमतिसे राजा राजगद्दीपर झाता है | भर्थाव्‌ प्रजाकी भन्नु- 
मति रददनेतक द्वी वह राजपदपर रद्द सकता है । 

इस तरद वैदिक छमयसें प्रजाकी श्रमुमतिपर शाञाका 
अस्तित्व अवछबित रहता था। इसकढिये राजा अपने राष्ट्र 
पक “ राष्ट्र समिति ” स्थापन करे जिसमें प्रजाऊै प्रति- 
निि मायें जौर राष्यशासनके विषवर्में अपनी संमति देचें। 


“ ते भुवाय समितिः कब्पतां ” राज्ाकी स्मिरताकै 
किये यद्द राष्ट्धामति समथे होवे । इस समिेतिकी लनु- 
मतिसे राजा राउ्यज्लासन करे | इससे पद्द सामेति राजाके 
लनमुकूछ रदेगी । यदि इस राष्ट्रसमितिकों मान्यता राजाके 
डिये प्राप्त हुईं तो वद राजा उस राज्यक्री गद्दीपर बहुत 
देरतक रदेगा | भव हस हस राष्ट्समितिके अधिकार छेखे 
ये इस विषयमें प्रभापतिकी दुद्दिताकी कथा देखते हैं- 

प्रजापतिका बंध 

: प्रजापति ! का भर्थ प्रजाका पान करनेवाका राष्टूका 
अध्यक्ष । इसका वध ऋषियोंने किया था पुँसा वैन 
बैढ़िक वाइमयमें है वद दूत्तान्त संक्षेपसे अब देखिये--- 


प्रजापतिये स्‍्वां वुद्दितरमभ्यध्यायत्‌ | दिव- 
मित्यन्य अधुरुषसामि भण्ये | तां ऋषयो भृत्वा 
रोहित भरूतांमम्यैत्‌, ते देवा अपदयन। न छत 
वै प्रजापति: करोति। ते तमैच्छन। ये एनमा- 
रिष्यति, एतमन्योन्यस्मिन्नाविदन | वेषा या 
घोरतमास्तन्ध जआासन्‌ , ता एधकधा समभरन्‌, 
ता खंभुता एक देवो5भवत्‌ । तद॒स्मे तबुभूत- 
वनश्नाम':। ते देवा अश्वुवन्‌ , अये दे प्रजापति- 
रक्ृतमकः, इम विध्येति, स तथेत्यत्रवीतू० # 

ऐड भरा" ३३३ 

यह यूत्ताग्त शतपथ बाइणमें भाया है । वह सी ऐसा 

ही है पर ठसमें थोडा फरक है इसकिये वह यहां देते हैं. 
प्रजापतिय खांदुद्दितरमभिद्‌ध्यों । दिये बोषस 
वा | मिधुन्यनेया स्थामिति । तां संबभूण ॥ह॥ 


प्रजापति सर॒ख्यों - 


तद्े देचानाभाग आस | य इत्थं खां दुह्दितर- 
मस्तत्खसारं करोति ॥ १॥ ते ह देवा ऊच्चुः। 
यो5यें देवः अतिसंघे वा अर्य चरति, य इत्थं 
सा दुद्तिरमस्मत्खसार करोति। विध्येमामिते। 
त॑ रुद्रोउम्यायत्य वि व्याथ ॥ ३ ॥ तषां यदा 
देवानां कोधो ब्यैदथ प्रजापतिमाम्रिषज्येस्तस्य 
ते शब्य निरहन्तन्‌ | स वे यज्ञ एव प्रजापतिः॥ 
शत ब्रा० १।9|8 
इस कथाका तात्पय ऐसा है- 

१ प्रजापातकी एक पुत्री थी, 

२ यह प्रौढ़ होनेपर उसके सोंदु्यको देखकर प्रजापति 
मोद्दित हुमा भर उस पुत्रीके पीछे पीछे दोंडने छगा। 
उसपर बलात्कार करके उससे संभोग करनेकी इछा उसमें 
उत्पन्न हुई ! 

३ सब देवोंकी समतिसे प्रजापतिका यह पाप कम है 
ऐसा निश्चित हुआ । इसलिये प्रजापातिका वध करना 
योग्य है ऐसा डन्दोंने निश्चित किया। यह काये करनेके 
छिये अपनेमें कोन है इसका उन्दोंने विचार किया । 


४ परन्तु झनको शकषपनेमेंसे कोई ऐसा बलवान नहीं 


मिछा कि जो प्रजापतिका वध कर श्रकनेमें समर्थ दो । 


कप 


५ पश्चात्‌ उन्होंने खपनेसें जो शक्तिमान थे 
इकट्ठा किया भार उतका पएुक संघ उन्होंने बनाया । 


६ इस संघको देवोंने कहा कि यह प्रजापति जो नहीं 
करना चाहिये वही करने रूगा है | इस कारण इसका वन 
कर । यह देवोंकी लाश होते ही डसने प्रजापतिपर बाण 
मारा भौर उसका वध किया । 

यह इस तरह भ्रजापतिके चचकी कथा है । प्रजापातिको 
पुश्री थ है वा उप्ा है इस विषयमें ब्राझ्ण प्रन्थकारोंमें 
मतभेद है। ब्राह्मण अ्न्थ छेखकोंकों भी वेदमंत्रमें वर्णित 
प्रजापति भौर उसकी पुत्रीके बिवयमें निश्चित कब्पना नहीं 
है। वे गद्द जपा है था था है ऐसा कहते हैं। इससे मंत्र- 
काछ भोर आद्वाणकाछसें बहुत अन्तर है यह बात सिद्ध 
द्ोती है। संत्रमें क्रो बणेन है वह किलका वर्णन है इस 
विशयमें आक्षणकारोंको विस्मरण हुला था। इसमें संदेह 
नहीं है । हम भव इसीका संझोघन करते हैं और देखते हैं 
कि वेदसस्थोंके भाधारसे हमें प्रजापातिकी पुत्नीके विषय 

कुक निश्चित कश्पना प्राप्त होती हे वा गई । 


डनको 


(१३) 


खभा च मा समितिश्रावतां प्रजापतेदुदितरों 
संबिदाने । येना सगच्छा उप मा स शिक्षात 
चारु घदानि पितरः सेंगतेषु॥. कषथवे, ७४१२ 
5 सभा भोर समिति ये दोनों प्रजापविकी पुत्रियां हैं । 
ये दोनों ( सं विदाने ) सत्य ज्ञान राजाकों देती हैं।खिस 
समासदको में मिलंंगा बह मुझे सत्य ज्ञान देवे | हे (वितरः) 
रक्षक सदस्यों ! धमाक्षोंमें में अच्छा दी भाषण करूंगा | * 
इस अन्श्रने प्रजापतिकी पुश्नियाँ ' आमसभा और राष्ट्र 
समिति ' ये हैं ऐसा स्पष्ट कद्दा है | इसमें संदेह दो ऐसी 
कोई बात यहां नहीं है । ' प्रजापतेः दुद्दिवरों ' ये दोनों 
पद्‌ बिलकुर स्पष्ट हैं | ग्रामसभा ओर राष्ट्रीय प्तमिति ये 


ही 


दोनों सभाएं राजाकी भाझ्ासे बनती हैं हसडिये ये राजाकी 
पुत्रीयां हैं । 5 
दूर रहनेस हितकारक 

“ दुद्विता ” का भर्य ' दूर रइनेसे द्वितकारक ? ऐसा हे । 
मरामसभा और राष्ट्समिति ये राज़ाकी क्ाज्ञासे निर्माण 
होती हैं इसलिये पुत्रियां हैं। पर ये “दुद्विता' हैं। 
( दुद्धिता दूरे द्विवा ) दुद्विता वह है कि जो दूर रददनेसे दी 
हतिका रक द्वोती है ' दुद्विता । ! के दी भय हैं-- 

$ पुत्री शोर 
२ दूर रहनेसे द्वितकारक 

पुत्री पिताके वीयंसे उत्पन्न द्ोती है, पर वह ख््रीवत्‌ 
उपभोग्य नहीं है वद्द दूर रखनेसे द्वितकारक है । पुश्नी 
दरके वंशमें दी जाती दे । पत्नी पाप्त रहनेसे द्वितछर है, 
कोर पुत्री दूर रहनेसे द्वितकर है । 

आमखसभा भर राष्ट्सामिति राजाकी पुत्रियों हैं, पर 
डनपर ब्र्ात्कार करना राजाके लिये योग्य नद्दीं। न 
समभासमितियंकों अपना मतप्रदुशनका पुणे स्वातत्य दोना 
चाहिये। यदि कोई राजा अपनी शक्तिका उपयोग करके 
सभा भर समितिसे अपनी इच्छाके भनुसार का करावे, 
तो बह शिकष्टसंसत नहीं दोगा। थे शिष्ट छोग यदी कहेंगे कि 
“ अकृतं अकः ” इसने जो नहीं करता चाहिये वही किया 
है। इस कारण ऐसे राजाकी निंदा हो सब सआन करेंगे। 
प्रजापति संस्था 

* प्रज्ञापति संख्या ' नामक एक राज्यक्षासन पद्धति 
वैदिक समरममें थी। ' आमसभा ! आमका भोर ' राष्ट्रीय 
साप्निति ' राष्ट्रका शासन करती भी । इस तरदहके राज्य- 
इाीखनकी व्यवस्या इस अजापतलि संस्थामें होती थी। 


(१४) 


किसी राजाने अपने अधिकारका दृबाबव ग्रामसभापर लथवा 
राष्ट्रसामितिपर काया और अपनी इच्छानुसतार उनसे काये 
कराया । यह बात ऊपरके ब्राह्मणब्चनमें बतायी हैे। हस 
रीतिखे राजाने इन सभाओंपर बकात्कार किया । उस सम्रय 
के जननेताभोंको वह प्रजापतिका करना पसंद नहीं आया। 
उच्च समचके नेताओोंने अपनेमेंसे जो बीर लोग थे उनको 
संघदटित किया और प्रजापतिका वध करवाया। बाण मार- 
कर इस समयके राष्ट्राध्यक्षकों घायक किया | यह कथा 
इतनी दी ब्राह्मण अन्धोंसें है | पर यद्द कथा यहीं समाप्त 
नहीं हो सकती । प्रजञापतिका वध करके छोकनेताओंने 
भागे क्‍या किया यद्द ब्राह्मणमन्धमें नद्ीं है, पर यद्द कथा 
वेदमंत्रमें है। वह वेदमंत्र भब देखिये | उस समयके राष्ट्के 
नेता छोग नये राष्टरशासककों राजगद्दीपर बिठलाते हैं। 
यह मन्त्र कब देंक्षियें-- 


पिता यत्स्वां दुष्दितरमधिष्कत्‌ 

इएमया रेतः संज्ञग्मानों निषिचत्‌ | 

स्वाध्यो५पजनयन्‌ बह् देवाः 

वास्ताष्पाति ब्रतपां निरतक्षन्‌ ॥क्० ३०६१।७ 

( पिता ) प्रजापतिने जब ( स्त्रां दुद्दितर ) झपनी आस- 

सभा तथा राष्ट्सम्रिति इन दो प्त्रीयोपर बछात्कार किया, 
णर्थात्‌ जपने मधिकारका वृवाव इन छोकसभाभोंपर 
छाया, तब ( इ_मया लेजस्मान, ) पृथ्वीके ऊपरकी, राष्ट्रकी 
जनताके स्राथ ज्ञो उसका स्घ्ष हुआ उस संघ्षमें डसका 
( रेत; निर्षिचन्‌ ) वीय गिर गया, उसका सब बक्क नष्ट 
हुआ । इसके पश्चात्‌ ( स्वाध्य: ) स्वाध्यायशील छोगोंने, 
ज्ञानीजनोंनि ( बहा जनयन ) नया विचार प्रकट किया, 
नयी घोषणा की भौर ( धतपां ) नियम पाकृन करनेवाले 
नये ( वास्तोष्पति ) राजाकों जझ्ञासकका ( निरतक्षन्‌ ) 
निर्माण किया, चुताया भौर उप्तको राजगद्दीपर बिढलाया। 


इस मन्त्रके जन्तिम चरणमें जो किख्रा है व आह्यण- 
अन्योंमें नहीं है । ( ्रत-पां चास्तोष्पाति निरतक्षन्‌ ) 
नियम पाकन करनेवाले क्षध्यक्षको बनाया, चनकर पसंद 
किया और उसको राजगहीपर बिडकावा। इस नये अष्य- 
क्षका विज्ञेष गुण यह दे कि वह ( ब्त-पा ) नियर्मोका 
पादन करनेवाक्ा है । जो. मारा गया वह ब्रतका भंग करने - 
बाला धा | इसकिये उस्तको मारा भौर नियमोंके अनुसार 


बेदर्म विविध प्रकारके राज्यशेसर्न 


राज्यश्ाप्तन करनेवारेको सर्व संमतिसे राजगद्दीपर विठकीया। 
दूसरा भी एक छुत्त ऐसा ही है-- 


बेन राजाका वध 


स्वेच्छाचारी वेन राजाका वध भी इसी तरद्द उस 
समयके ऋषियोंने किया था, तथा उसका वयेह् पुत्र अभ्- 
मजा पाग़क तथा कूर दोनेके कारण डससकों वनवासका 
दण्ड दिया भौर उस बेनके द्विदोय पुत्र भशुकों राज्यपर 
बिठछाया । यद्द इतिद्वास अनेक पुराणोंमें दे । इसछिये 
यद अ्येत प्रसिद्ध है | प्रजापतिके वधकी कथा प्राचीन है 
कौर उसकी णपेक्षा वेनका इतिद्वाप्त शर्वाचीन है । 

प्रजापतिके वधका इतिद्दाप्त आतिप्राचीन दे भोर यहद्द 
राजकीय स्वरूपका इतिद्ास है| दुष्ट राजाका वध्च किया 
कौर उसके स्थानपर दूसरे नियमानुसार राज्य करनेवालेको 
बिठछा दिया । पहिला विधिनियमोंको मानता नहीं था 
इस कारण उसको दृटाया। वूसरेने तियम पालनकी प्रतिज्ञा 
की, वह सब जनताकों विश्वसनीय प्रतीत हुईं। इसछिये 
उसको चना ओर राजगद्दीपर बिठछा दिया । 

यदि ब्राह्मणप्रन्धोंमें किखा अर्थ किया जाय तो सूर्य, 
डघ! अथवा घुलोक इनके साथ सूरयसे ब्यभिचार द्वोनेकी 
संभावना द्वी नहीं है भर प्रजापातिका वध दी नहीं हुआ, 
कोर दूसरा प्रजापति भी नहीं छाया। इस तरह घर्थ 
स्वीकार करनेपर कोई कथा दी स्थानपर नहीं रदती । सूर्य 
प्रजापति है उसने उपापर जो नहीं करना चाहिये वैसा कुछ 
भी काये किया ही नहीं । फिर रथ्षको बाण किसने क्‍यों 
मारा ? इृप तरद ब्ाक्षणप्रंधोंक्ता कर्थ ढेनेसे “ नियम 
पाछक दूसरा प्रजापति राज्यपर छाया गया ” हुसकी संगति 
नहीं लगती । 

ग्रामस्तभा और राष्ट्सामिति यद्द भर्थ केनेपर सब राज्य- 
शासन ब्यवस्थाका ज्ञान ठीक तरदसे होता है मोर कथाका 
राज्यशास्तन विषयक भाव भी स्पष्टीतिसे घमझमें भा 
जाता है। 

यूरोपमें इंग्लंड, फ्रास्स, रक्षिया भादि देशोंके रजाओोंका 
वध भी इसी तर वद्दांडी जनताके नेतानोंने किया था। 
यद दृतिद्ाप्त उन देशोंके हतिद्वापोंम्रें सुप्रसिद्ध है। बेन 
राज़ाका वध उसी तरह हुआ था शोर प्रजाएतिकी कथा 


चैन राजाका वध 


तो डससे भी प्राचीन है। आाह्मण ग्रंथकारोंने इस प्रजाप 

तिकी कथाकों रूपक ढद्दरानेका यध्न किया है. और पुराण- 

कार भी उसी पंथमतें हैं। देखिये श्रीमक्भागवतकार इसी 

कथाका रूप कैसा लिखते हैं- 

वा्च दुद्वितरं तन्‍धीं स्वयंभूहंरती मनः । 

अकामा चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रतम्‌ ॥२८॥ 

तमधर्म कृतमाति बिलोक्य पितर खुताः । 

मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्‌ प्रत्यवोधयन्‌ ४२९॥ 

नैतत्‌ पूर्व कृत त्वचे न करिष्यन्ति चापरे | 

यत्व दुद्दितरं गच्छेरानेगरह्मांगर्ज प्रभुः ॥३०॥ 

स्‌ इत्य गृणतः पुत्नान्‌ पुरा द॒ष्ठा प्रजापतान्‌ । 

प्रजापतिपतिस्तन्व तत्याज ब्रीडितस्तद्वा ॥ ३१ ॥ 
श्रीमद्धागवत० ३।१२ 


इस भागवतकी कथामें थ॒ जोर उप ये जर्थ छिये नहीं 
हैं, परन्तु * वाणी ! भ्र्थ लिया है | तथा प्रजापतिने स्व 
छाजित द्ोकर भारमदतला की ऐसा छिखा है। पर वाणी 
अर्थ लेनेपर प्रजापति छ्जित क्‍यों हुमा और उसने आपत्म- 
हत्या क्यों की यद्ध एक गढ़ दी रहता है | कर्थात्‌ भ्रोमजा- 
गवतका अर्थ छेनेपर भी भ्र्थ ठीक छगता नहीं | परन्तु 
ग्रामसभा जोर राष्ट्रीयसमिति यह क्षर्थ केनेपर द्वी इस 
कथाका सच्चा ओर राष्ट्रीय भाव प्रकट द्वोता है । 


यद्यांतक जो विवेचन किया उससे निम्नलिखित बातें 
सिद्ध होगयी हे- 

३ ऋषियोंने कमसे कम १३ प्रकारके राज्यशासन तंत्र 
नाता देश्ोंसें, नाना समाजोंमें मोर झनेक समयोंमें 
अजमाग्रे थे और उन तन्त्रोंके विषयमें भनुभवसे वे बोक 
सकते थे । 


३२ ये अनेक प्रकार फे शासनतन्त्र निर्माण करनेके किये 
इनको भनेक दृलचलें करनी पढ़ी थी भोर कई पसंगोंमें 
डनको कारावास जैसे अनेक दुःख भी भोगने पढे थे। 

३ ऋषिछोंगोंने जो अनेक प्रासन संस्थाएं निर्माण की 
थी भौर शनका अनुभव छिया था, उन सबसे उनकी 
सेमतिले “ व्याचिष्ट बहुपाय्य स्वराज्य ” यही शासन 
संस्था जनताक। द्वित करनेके लिये भत्यंत उपयुक्त था ऐसा 
सिद्ध हुआ था । 


(९१५) 


४ समुद्रतक जितनी पृथिवी है उस प्रथिवीपर नाना 
प्रकारके छोटे मोटे प्थक्‌ पृथक्‌ राज्य न रहें, परंतु सबका 
समिछकर एक दी संयुक्त राज्यशासन हुआ तो वह सब 
प्रजाजनॉँकोी शधिक सुख देनेवाछा बनेगा परंसा उनको 
निश्चय हो चुका था । पर यद्द डनके समयमें बना नहीं । 

७ सब प्रथिवीपर जितने मानव हैं वे सब मिलकर एक 
दी देह हैं, ' ऐसा मानकर सबके शासनादि व्यवद्दार हस्त 
अनन्यभावसे द्वोने गे, तो ही सबका जघिक हित द्वोगा 
यह उन ऋषियोंका निश्चित पिद्धान्त था। 

६ जो ज्ञानी होंगे वे अपने जशानसे, जो शझूर होंगे चे 
अपने शोयंसे, जो कृषि करते हैं वे भपन्ती कृषिसे, जो 
व्यापार करते हैं वे व्यापारसे भौर अन्योंने लपने शिल्पादि 
कर्मोंलि, इस तरह सबने अपने कपने केसे दस विश्वपुरुषको 
क्षथवा इस मानवसमाजरूपी पुरुषकी सेदा करनी चाहिये 
यह ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित घ्म था । 

७ पक दारीरमें जिस तरद्द सब ब्यवद्दार उत्तम तथा पूण 
सदकार्यसे होते रहते है, प्रत्येक भवयव जिस तरद्द सब 
शरीरक! द्वित साधन करनेके लिये यटत करता है, मस्तक 
बाहु पेट और पांव धब शरीरके द्वितके छिये यस्न करते रहते 
हैं, इसी तरद् राष्टमें सब जातियों और वर्णोका सह्काप 
दोना चादिये शोर सबने राष्ट्रका तथा सानवश्चंघक्का द्वित 
करनेके लिये सपने प्रवत्नकी पराकाष्टा करनी चादिये। इस 
कनन्थ ब्यवद्दारसे ही सबक! क्षघिकत अधिक कब्याण दो 
सकता है । 

4 खब प्रज्ाजन द्वी राजाका वास्तविक सच्चा झवरीर हैं। 
राजा प्रज्ञाकी अनुमतिके जाघारपर राज्यपदपर चढा है 
ऐसा राजा और राजपुरुष माने कोर क्षपनी सब शक्ति प्रजा- 
का द्वित करनेके लिये जो जो श्रावइयक काये करने होंगे, 
उनके करनेमें ऊगावे, ऋषियोंकी यद्द शिक्षा थी। 


९ राज्याभिषेकके संग प्रसगर्में ऋषि राजाकों साफ 
झड्डोंसे कद्दते थे कि प्रजाकी भनुकूछ संमति रहनेशक द्वी 
राजा राजगद्दीपर रह सकता है | इसलिये प्रजाकी भनुकूछ 
संम्रत्ति प्रप्त करनेके किये राजाकों उचित है कि बह प्रजाका 
खच्चा द्वित द्वोता रद्दे ऐसा दी छतत काये करना चाहिये । 
राजा एक राष्ट्रसमिति स्थापन करें शोर उसकी समतिखे 
क्षपना राज्यश्ासन चलाये । 


(१३) 


१० प्रजापति संस्था यह एक अति प्राचीन काछकी राज्य- 
शासन सस्या थी । हृसप प्रजापति धब्याक राज्यवाधपनमें 
आमझें आमसभा हारा ग्रामका राज्यशासन किया जाता 
था और राष्ट्रखामिति द्वारा राष्टका राज्यज्ञासन होंवाथा। 
इन सभाभोके कुछ निश्चित अधिकार थे। हन समसानोंका 
समान राजा तथा राजपुरुष करते थे | यदि कोई राष्ट्र 
ध्यक्ष इन सभाभोक्ा भपमान करता था, णधवा समाओोकी 
सघमति मानता नहीं था, तो उस्त समय जनताके नेता छोंग 
उसको दण्ड देते थे भ्धवा उसे पदच्युत भी घोर क्षम्याय 


शेदर्म बिविज प्रकारके राज्यकश्ञासन 


होनेपर करते थे ओर दूसरा भ्व्यक्ष चुनते थे । 

इस तरह ऋषिकाऊके राज्यशाखनके व्यवद्वार थे | हस 
घमय ये ऋषि अखिछ भूसदढकपर एक राज्यक्षासन हो ऐसा 
वियार कर रहे भे । इस भूमिकातक ऋषिसोका राज्य - 
शासतवकता अनुभव पहुच चुका था। 

इस आज ' यू-नो ! उत्पक्ष कर वही काये करनेकी 
हच्छा कर रहे हैं। इसको देखनेसे हम यद्द नि सन्‍्देद कद 
छकत हैं कि ऋषिकोंग लाजके नेताओोंके बहुत पीछे तो 
नि सदेद्द नहीं थे । 
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गायको रस्सीखे वीचना (१४३) 


भरद्वाओ बाहंस्पत्य: । हन्द्रः । त्रि्रय्‌ । ( कु० ६॥३$९॥१२ ) 
जन॑ वज़िन्‌ महि चिन्मन्यमानमेम्यों नृम्यों रनधया येप्वस्सि । 
अधा हि त्वा पृथिष्यां शुरसाती हवामहे तनये गोष्वप्स ॥ ६०९ ॥ 

है ( वजल्लिन्‌ ) वद्ध धारण करनेवाले इन्द्र ! ( येष अस्मि ) जिनमे में एक हूँ ऐसे ( एभ्यः नुभ्यः ) 
इन मानवोके लिए ( मादि खित्‌ मन्यमान जन ) अपनेकी महत्वपूर्ण समझनेवाले शजत्रके पुरुषकों 
€ रनधय ) व्शीभूत कर दो, ( अध ) पश्चात्‌ ( पृथिवयां श्रसातों ) भूममिपर लड़ाई होनेपर ( तनये 
गोषु अप्छु ) पुत्रके लिए, गौओं तथा जलोकी आवश्यकता द्दोनेपर (त्वा द्वि इवामद्दे ) तुझे दी 
घुलाते हैं । 

गोघु त्था हवामद्वे5 गाइयोंकी प्राप्तिके छिये लडाई छिड जानेपर वीरोंको हो छुछाते हैं ' 

[२१५ ! गोकी झण्डकों चलानेवाला । 
वामदेवों गोतम; | इन्द्र, । बिल्युपू । ( ऋ» ४२०८ ) 
ईक्ले राय: क्षयस्य चर्षणीनामृत बजमप्वर्तापि गोनाम्‌ । 
शिक्षानर। समिथेषु प्रहावान्वस्वों राशिममिनेताति भूरिम ॥ ६१० ॥ 

( रायः ) घतका, ( क्षयस्थ ) गहका ( उत चवेणीनां ) और प्रज्ञाओँका (ईक्षे ) तू निरीक्षण 
करता है, ( गोनां घज ) गायोंके झुंडको ( अपवर्ता अखि ) व्‌ शज्ञ आंसे दुर हटाता हैं; ( शिक्षानरः 2 
तू प्रजाको शिक्षा देकर नेता बननेवाला ( समिथेषु प्रद्यवान्‌ ) युद्धोंमे प्रहरण साथ ले जोनेबाला 
है, ( वस्वः ) घनको ( भूरिं राशि ) प्रचण्ड राशिकों ( अभिनेता असि ) तू जनताके सम्मुख 
लानेवाला है । 

गोनां बज्चे अपवर्तान गोमोंके जज़को दूर दृदानेवाऊा शत्रुसे गोर्ए वाप्रस छानेवाऊा है । 

[२१६ ] गायोंको हांकनेका दण्ड | 
वल्षिष्टो मेत्रावरूणि । बस्तिष्ठ पुत्रा , इन्द्रों वा जिश्ुप्‌ । ( ऋ० ७।३३॥६ ) 
दण्डा इवेद्री अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना मरता अर्भकास;। 
अभवच्च पुरएता वसिष्ठ आवित्तत्म॒नां विशों अप्रथन्त ॥ ६११॥ 

( अरभंकास:ः भरता ) छोटे छोटे मरतवंशोय छोग ( गो-अजनासः देडाः इध ) गायोंकोी हॉक- 
नेमें उपयुक्त डंडाके समान ( परिच्छिन्नाः आसन ) छिन्न वाच्छन्न हो गये, तब उनका ( वसिष्ठः 
पुर पुता अभवत्‌ च ) वाखिष्ठ अप्नगन्ता हुए, ( आत्‌ इत्‌ ) पश्चात्‌ दी ( ठत्सूनां चिद्ः अप्रथन्त ) 
द॒त्सु नरेशोंको प्रजा विस्तारयुक्त दो गयी । 

[२१७ ] गायको रस्सीसे बांधना | 
जह्या, भग्वाज्राश्व | इन्द्राप्नी, भायुष्य, बध््मनाशनस्‌। स्यवघाना घटपदा दृददतीशर्सा जगती । (अथर्व० हे। ३ १८ ) 
अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्वा । 
यस्त्वा म॒त्युरभ्यधत्त जायमान सुपाशया । 
ते ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमृंचद्‌ बृहस्पति: ॥ दे१२ ॥ 
( उश्षर्ण गां रउ्ज्या इव ) जैसे बैल या गायकों रच्सासे बॉच देते हैँ, चेले ही ( जारिमा त्वा 
२० 


(१५७) ग्रा>शान-कोदा 


आते आदत ) बुढापेने तुझे बॉध दिया है; ( यः मत्यु: ) जो मौत ( जायमानं त्वा खुपाशया अर्य- 
चत्त ).डत्पन्न होते इुए दी तुझे अच्छे फन्देसे बाँध चुकी है, ( ते त॑ ) तेरी उस मौतको ( सप्यस्य 
हस्ताभ्यां इृहेस्पातिः उदमुश्चत्‌ ) सत्यके दोनों दाथोंसे बृहस्पति छुडा देता दे । 
[ २१८ ] नाना रंग रूपवाली गौवें। 
इाबरः काक्षीवत्तः । गाव: । ज्रिष्टिपू । ( ऋ० १०११६९॥२ ) 
या; सरूपा विरूपा एकरूपा यासामश्निरिष्टया नामानि वेद | 
० हक ७ पु 

या अद्विस्सस्तपसेह चक्रुस्ताम्यः पर्जेन्य महि शर्म यच्छ ॥ ६१३ ॥ 

( याः ) जो गौएँ ( स-रूपाः ) समान रूपवाली ( वि-रूपाः ) विभिन्न खरूपले युक्त ओर ( एक- 
रूपा ) एक ही रूप धारण करनेवालो हैँ, ( यास्रां नामानि ) जिनके नामोंको आाशी ( इश्था वेद ) 
यज्ञोंके कारण जानता है, तथा ( याः ) जिन्होंने ( इद्द तपसा ) इधर श्रकाशले युक्त ( आअंगिरसः 
चकऊु' ) ऑगेरायॉको बना दिया, ( ताभ्यः ) उन्हें हे पजेन्य ! (महि दार्म यच्छ ) बडा भारी 
खुखदेदी। |. 5.५ 

याश सरूपाः विरुंपों' एकरूपाः, यासां नामानि बेदूर गो सरूप, विरूप, एकरूप, ऐसी नागा रूपों 
कोर रगोंबाछी हैं, हनके नाना प्रकारके नाम इोते हैं । 

[ २१९ ] गायको बुलाना | 
देवमुनिरैरम्मदः । भरण्यानी । अनुहुप्‌ | ( ऋ० १०३४६।४ ) 
गामड्रैष आह्ययति दार्वड्रेघो अपावधीत । 
वसच्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्‍्यते ॥ ६१४ ॥ 

( भज्ञ ) अजी ! (,एपः गां आहयत्ति ) यह गायकों बुलाता है, ( एपः दारु अप अवधीतस्‌ ) यद्द 
दुंखरा लकडी काटकर दूर फेक चुका हे, और तीसरा ( अरण्यानां बसन्‌ ) जंगलमें रहता हुमा 
( खाये ) शाम होनेपर ( अक्रक्षत्‌ इति मन्यते ) कोई चिल्काया ऐसा मानता दै। 

सायकालके | समयकी यह स्थिति है। एक जपने गायोंको जपने पास (गां आहइ्ुयति ) बुकाता हे, दुसरेने 
छकद्ियां तोडकर अपना दिनसरका कार्य समाप्त किया है, तीसरा भपनेकों कोई बुछा रहा है ऐसा मानकर दसके 
शआावाजको सुनना चाद्वता है । 

[ २२० ] घीका काजल ज्रियां आंखमें डालती है। 
संकुसुकी यामायव: । पिठ्मेंघः । ख्रिष्ठप्‌ । ( ऋ० ३०।१८।७ ) 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा से विशन्तु | 
अनश्रवोड्नमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ ६१५ ॥ 

( इमाः सुपत्तोः ) ये अच्छी पत्नियाँ ( अविधवाः ) वैधव्य दोष से रहित दोकर ( सर्पिवा आंज- 
नेन ) घृतके काजलका अश्जन;छगाकर (सं घिश्वन्तु ) इकट्ठो हो प्रवेश करें, (जनयः ) पुत्रौकों जन्म 
देनेवाली ये नारियाँ ( अनू-अभञ्वः ) आंखुओँसे राहित हो अर्थात्‌ आनन्द प्रसन्न और /अन- 
अभीयाः ) निरोगो होकर ( सुरत्नाः ) अच्छे रत्नोले युक्त ( योनि अप्रे आरोइन्तु ) यश्में पहले 


बैठ जायें । 
सार्पिषा आशनेने से विशन्तुर घोके कश्मछसे बनावा अक्षन छयाकर सियां डत्सव स्वानपर भा जाग । 


गायेका दूध दुष्ट न पीये (श्णण) 


भहां ' सर्पेषा आअनेन ' का भर्थ ठीक तरह प्मश्न केना चाहिये । (१ ) पतयुक्त णजनसे, ( ३ ) छत- 
जरब भसनमसे, शबवा ( ३ ) घतसे भौर अऊनसे ऐसे इसके अर्थ होते हैं । 

विकॉके तेकका कज्यक मक्‍्खनसें भधवा प्रंढीके तेलमें मिकाकर मांखमें डाकनेकी प्रथा भलाजकल इल देक्षमें हे । 
कर्पूरकी श्मोत्तीका कश्कक बारूकोंके भ्रांखोंमें ढाछते हैं । मूर्ताीकी पूजा करनेवाऊे घोीके दीपसे मिलनेबाला कजल 
मूर्तिकी भांखोंमें डारनेके छिये बत॑ते हैं | दीप ।तिलोंके तेछका, घीका, कर्पूरका हो, उसपर कुछ बेतेन रखनेसे कजल 
मिलता हैं। वह सक्‍खनमें, एरंडीके तेकमें मिकाकर शांखोंमें दाते हैं । खज़जनके विषयमें वैद्यप्रन्थोंमें अहुत किखा 
है । इस मन्‍्त्रमें देदिक श्रधाका वर्णन है । 

(२२१ ] गायका दूध दुष्ट न पीये। 
चातनः । भप्मिः | भुरिक्‌ । ( ऋ० १०८७।१७; भथर्चे० ८३॥१७ ) 
संवत्सरीर्ण पय उल्लियायास्तस्य माशीद यातुधानो नृचक्षः | 
पीयपमणग्ने यतमस्तितृप्सात त॑ प्रत्यंचमर्चिषा विध्य ममणि ॥ ६१६ ॥ 

है ( त्-चक्षः ) मानवोंके निराक्षक ! ( उम्लियायाः संबत्सरीणं पयः) गायका सालभरका 
मिलनेवाला जो दूध द्वे, ( तस्य यातुघानः मा आशीत्‌ ) उनका पान यातना देनेबाला दुष्ट न 
करे ! है अभे ! ( यतमः पीयूष तितप्लातू ) उनमेंखे जो दुष्ट दूधरूपी असृतकों पीयगा, ( ते पत्यञ्ं 
आर्चेषा ममंणि विध्य ) उसे खबक सामने अपने तेजसे म्ंस्थलमें चेध डाल । 

१ डास्रियायाः पयः यातुधानः मा आशीतू5 गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीचे । 

२ यतमः पीयूष तितप्लात्‌, त॑ मणि विध्य- उन दुष्टोमेंसे जो दूध पीचेगा, उसे मर्मस्थलमें 
बेध डाऊ । 

पायुमरिद्वाण: । रक्षोद्दान्नि: । त्रिष्रुप्‌ । ( ऋ० १०८७॥३६ ) 
यः पोरुषेयेण क्रविषा समंक्ते यो अश्व्येन पशना यातुधानः । 
यो अध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीषाणि हरसापि वृश्व ॥ ६१७ ॥ 

द अप्ने ! ( यः यातुधानः ) जो राक्षस ( पोरुषेयेण क्रविषा ) मानवी भांसले तथा ( अश्ब्येन 
पशुना सं अक्ते ) घोडेके मांसले युक्त होता है, ओर ( यः अच्स्यायाः क्षीरं भराते ) जो अवध्य 
गायके दुधको छीम लेता द्वे, ( तेषां शीर्षाणि ) उनके सरको ( इरसा आपी्श्ध ) अपने तेजले काट 
डालो | 

यः यातुधानः अध्न्यायाः झ्ोरं दरति, तेषां शीर्षाणि अपिबृद्ध८ जो दुष्ट गौके दूघका अपहरण करते हैं, 
डनके लिरोको काट डाको । 

पायुभरिद्वाज: । रक्षोद्दान्िः । त्रिधुप्‌ू। ( ऋ० १०/८७।१८ ) 
विष गयां यातुधानाः पिबन्त्वा वृश्च्यन्तामद्तिये दुरेवाः | 
पंरेनानदेव/ः सविता दृदातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम ॥ ६१८॥ 

( यातुधानाः गयां चिष पिबन्तु ) राक्षस गायोका विष पी जायें ओर ( आदितये ) अदीनताके छिप 
( दुरेयाः आ वृध्च्यन्ता ) दुःखदायक छोग तेरे लिए इुए हाथियारसे दुकडे ठुकड़े दो गिर परे; (देवः 
सांबिता ) दानी तथा उत्पादक परमात्मा ( एनान्‌ परा ददातु ) ् दुर फेक दें, और ( ओषधीनां 
भार्ण ) ओषशियोंके दिस्लेके पानेसे थे ( पराजयम्तां ) वंचित रहे । 

। 


(१९६) शो-शन-फोद 
[२२२ ] सफेद सो बेल । 


रकूशः काण्य: । इन्द्:, प्रस्कण्यश्व । गायत्री ( ऋ० <८।जणा२ ) 
शर्ते श्वेतास उक्षणों दिबि तारो न रोचन्ते । महा दिवे न तस्तमः ॥६१९॥ 

( इवेतालः शर्त उक्षणः ) सफेद रेंगवाऊे सो बैल ( तारः दिवे न रोचन्ते ) तारकागण इुलो- 
कमें जिस तरद्द जगमगाते हूँ, उसी प्रकार शोभायमान होते हैं, और ( मद्धा ) मदहनीय तेजले ( दिय॑ 
न ) झकाक सरदा उत्कृष्ट विभागकों ( तस्तभुः ) स्थिर कर चुके हैं । 

[२२३ ] अमृत जैसा दूध देनेवाली गाय । 
अथर्वा | कश्यपः, सर्वे ऋषय', छन्‍्दांसि च; विराट । त्रिष्टप्‌ । ( लथवे, ८।९|२४ ) 
केवलीन्द्राय दुदुहे हि ग्रशिवंश पीयूष प्रथम दुहयना । 
अथातपंयञ्जतुरश्वतुधो देवान मनुष्याँ३असुरानुत ऋषीन्‌ ॥ ६२० 0 

( केवलीः ग्रष्टि: ) सिर्फ गाय द्वी ( पीयूष प्रथम दुद्दाना ) अस्तरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली 
( इन्द्राय वहां दुदुह्े ) इन्द्रफे लिए अनुकुलताके साथ दुद्दती है, (अथ चतुरः ) भौर चारों देव, 
मानव, अछुर एवं ऋषियोंकों ( चतुर्चा अतर्पथत्‌ ) चार प्रकारखे तुप्त करती है । 

केवली ग्रष्टिः पीयूष दुह्याना वश दुढुद्ेे, चतुरः अतर्पेयत्‌ ८ केवछ अकेछी गाय ही भस्तत जैसा दूध 
ग्थेष्ट दती है, भौर चारों प्रकारके लोगोंछो तृप्त कर देती है। 

मक्या । ऋषभ! । जिलुए । ( अथवे० ९४४ ) 
विता वस्सानां पतिरध्न्यानां अथो पिता महतां गगराणाम | 
वत्सो जरायु प्रतिधुक्पीयष आमिक्षा घृतं तद्ठस्य रेतः | ६२१ ॥ 

( वत्सानां पिता) बछडोका पिता ( अध्न्यानां पतिः ) गोओका पति और ( महताना गगराणां 
पिता ) बड़े प्रवादोका पालक, ( वत्सः जरायु ) बछडा जन्मते ही ( श्रति चुक पीयूषः ) प्रतिविन 
अम्तृतका दोहन करता हुआ, ( आमिक्षा घृतं ) दह्दी और घी देता है ( तत्‌ 3 अस्य रेतः ) बही 
सचमुच इसका थीय॑ दै । 

अध्य्यानां पतिः, पीयूषः प्रतिधुक, आमीक्षा घृत॑, तद्‌ अस्य रेतः 5 क्षवष्य गौलोंका पति सांद है, 
प्रतिदोदनमें ( उसके वीयंसे उत्पन्न हुई गोमें ) शम्तत जैधा दूध ही दोहन करके देता दें, दही मोर थी भी बची 
देता है, यही इसके रंतका मद्दत्व हे । 

सांडके वी यंसे उत्वश्न दवेनेवाली योसें दुघ दही मोर घीको मात्रा न्यूनाधिक रद्दती है। भर्भाव इनको मात्रा ग्यूना- 
घभिक द्वोना सवैथा सांडके वीयेपर भवक्म्बित हे । 

अथर्वा । मधु, अश्विनों । विषुब्यर्मा पड़मक्तेः। ( अभ्रवे, ९।॥।२ ) 
महत्पयो विश्वरूपमस्याः समुद्गस्य त्वोत रेत आहुः । 
यत ऐति मधुकशा रराणा तत्पाणस्तदम॒तं निविष्टमू ॥ ६२२ 0 

( अस्याः पयः ) इस गायका दूध ( मदत्‌ विश्वरूप ) बड़ा सब रूप बढ़ानेवाला हे ( उत ) और 
€ तथा समुद्रस्य रेत आहुः ) तुझे समुद्रका वीय कद्ठते हैं, ( यतः ) जद्दां से ( मधुकशा रराणा दसि ) 
यह मीठा दृध देनेवाली गो शब्द करती हुई जाती दे, ( तत्‌ फ्राणः ) वह दूध प्राण है ( तत्‌ असृत 
मिविं) वह अस्त ही सब जगड् प्रषिष्ट हे । * 

अस्याः पयः अमृत निवि््ं > इस ग्रोका दूध एसा है कि जिसमें भमृत रख। हे । 


भधर दघ देमेवाली माय (१५७) 


पराक्षरः झाकत्यः। आगिनिः । त्रिष्टप |( ऋर० १७१॥९ ) 
मनो न यो5घ्वन! सद्य एस्येकः सन्रा सूरा वस्व इंशे । 
राजाना मिनत्रावरुणा सुपाणा गाषु प्रयमम्ृत रक्षमाणा ॥ ६२३ ॥ 

(य: एकः खूरः ) जो अकेला सूथे ( मनः न) मनके समान ( अध्चनः ) अपने मार्गका (लगा 
पति ) तुरन्त आक्रमण करता दे, वह (बखः सत्रा इंशें ) सभी प्रकारके घनोंका संपूर्ण स्वामी हे, 
उसी प्रकार ( राज़ाना सुपाणी ) तेजस्वी, उत्तम द्वाथवाले ( मित्रावदरुणा ) मित्र और वरुण दोनों देव 

गोषु प्रिय अमन ) गौओंम॑ पाया जानेवाला सबका प्यारा ढुग्घ ( रक्षमाणा बतेते ) सुरक्षित 
रखते हैं । 

तमाम घनों और जअन्नोंका एकमेव प्रभु सूयय हैं नोर वही तेजस्वी मित्र क्षमिका रूप हे। वरुण जरका अजिष्ठाता 
है। ये दोनों देव गोके स्तनमें कच्छा पोष्टिक दूध पदा करके उश्चका संरक्षण वेही करते हैं । यद्द दूध देवोंका सुरक्षित 
किया हुआ धन है, इसीलिए घद श्रेष्ठ हे | यदि दूधमें श्रेष्ठ युण न हों, तो, भ्रक्का देवता उल्लकी रक्षाके लिए इतना 
परिश्रम्त क्यों उडाते ? देव भी इसकी रक्षार्में द्ताचत्त हैं, इसलिए दुश्वकी श्रेष्ठता निर्विवाद है । 

मित्रावरुणा गोषु प्रिय अमते रक्षमाणा चत्तेत + मित्र झोर चरुण गरांधोंसें दूधरूपी प्रिय क्ष्ृत सुरक्षित 
रखनेका काये करते रहते दें । 

खअधर्वा | सैषज्यं, सायुष्यं, भोषधयः | पद्मपद। विराढति शक्करी | (अथव, ८७०॥१२) 
मधुमन्मुल मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्य वीरुधां बम्नव | 
मधुमत्‌ पर्ण मधुमत पृष्पमार्सां मधो: संभक्ता अमृतस्य 
भक्षो घतमन्न दुह्ृर्ता गोपुरोगवम ॥ ६२४ ॥ 

( आखां घीरुधां ) इन वनस्पतियोका (मूल मधुमत्‌ ) मूल मीठा है, (अर्ग् मधुमत्‌ ) अगला 
भाग मांठा है, (मध्य मधुमत्‌ बभूव ) बीचका हिस्सा भी मीठ। है, (आसखां पर्ण मघुमत्‌ ) इनका 
पत्ता मिठाससे युक्त ओर (पुष्पं मचुमत्‌ ) फूल मीठा दो; ( मधोः संभक्ता ) मधुसखे भरपूर सींची है 
और (अमतस्य अक्षः) अमतका अन्न ही है (गा-पुरो-गर्व ) गाय जिलछके अपग्नभ्वागर्म रखी हुई हैं, 
ऐसा ( घ॒तं अन्न दुह॒तां) घी और अन्न दे दे । 

गो-पुरो-गव, अमृतस्य भक्षः घत अपने दुह्वतां ८ यो जिनमें मुख्य है, पेसा अमृत भक्ष जो घृत आदि 
भन्त दी दे, वद हमें गो देवे । दूध, दही, घी भादि पदार्थ क्षमत भक्त हैं, जो गो भादिको न मारकर ही समिक्षते हैं। 
में पदाथ पर्याप्त प्रमाणमें हमें गोसे मिल । 

[२२४ ] मधुर दूध देनेवाली गाय । 
अथर्वा । ब्रमः, मन्त्रोक्ता: । त्िष्टप्‌ । (कब, १८।४।३० ) 
काश दुहान्त कलश चताबलामडां मचमता स्वस्तय । 
ऊर्ज मदन्तीमदिरति जनेष्वगे मां हिंसा; परम व्योमन ॥ ६२५७ ॥ 

( स्पस्तथे ) कल्याणके लिए ( चतुर्बिल ) चार स्तनरूपी छिद्गोंसे युक्त ( कोश कलश ) मानो जो 
दूधका खजाना हें, ऐले घडेके तुल्य लेबेसे युक्त ( मधमतों इडां थेडु ) मीठे दुधवाली इडा नामक 
गायको ( डुदन्सि ) निचोडते दें। दे अभे ! ( जनेषु ऊर्ज मदन्ती ) जनतासें अपने दुग्घरूपी अन्षसे 


त॒त्ति पैदा करती हुईं ( अदिति) मारनेके अयोग्य गायको ( परमे व्योमन्‌ ) विश्वम ( मा हिंसीः ) 
मत मार । 


(१०५८) गो-खान-कोद! 


मधघमर्ती इडां घेलुं ध्रतुर्बेल करूशं स्वस्तये दुद्दन्शि + मधुर रसबाछा भज् देनेवाजी गौके चार छेदवाले 
छेंवेफो सबके कल्याणके किये दुदते हैं । 

जनेषु ऊर्े मद्न्‍ती अद्विति मा द्विसी: ८ जनोंको बकूवधेक अन्न देनेवाकी औौर तृप्त करनेबाक्षी पह गौ है, 
अतः इसकी हिंसा न कर । 


७ कं 


ग्रोतमो राष्टरगणए । विश्वेदबा:। गायत्री । ( ऋ७* १९०८ ) 
मधुमाश्नों वनस्पतिमंधुमों अस्तु सर्यः। माध्वीगोंवो मवन्तु नः॥ ६२६ ॥ 
(नः चनस्पतिः ) दरारे लिए सभी पेड ( मघमान्‌ अस्तु ) मीठा रस देलेवाला बनें ( सूर्यः मध- 
मान ) खूथ्थ इमे मघर प्रकाश दे (नः गावः ) हमारी गोएँ ( माध्वीः भवन्तु ) मघर दूध देनेवाली बने । 
नः गावः माध्वीः सवन्‍्तु ८ दहसारी गोबें मधुररप्त देनेवाकी हों | 
वश्चिष्ठो मेन्रनावरणिः ( वृष्टिकामः ) कुमार आसेयो बा। पन्य- । तिहुपू । ( कर ७१०११ ) 
तिसत्रा वाच; प्र बद ज्यातरग्रा या एतदुडे मधुदाघ ऊधः । 


स वत्सं कृण्वन्‌ गर्भभोषधीनां सद्यो जातो वृषभों रोरवीति ॥ ६२७ ॥ 

( ज्योतिः अग्राः तिस््नः वाचः प्र वद ) जिनके अप्नभागम प्रकाश हैं, ऐसी तीन घाणियोंकों तू 
खूब बोल ( या; ) जो (एतत्‌ मधदोध ऊध दुह्टे ) इल मधुमय रसका दोहन फरनेधाले दुग्धाशय- 
रूपी मेघको दुहती है; ( सः वृषभः ) चद्द बेलके समान गरजनेवाला मधघ ( सद्यः जातः )तुरन्त 
देदा होकर ( ओोषधीनां गर्भ ) वनस्पतियाके गकों (वत्सं कृण्वन्‌ ) बछडा करते दृए ( रोरबीति ) 
खूब गरजता दै । 

मधकोशं ऊचः द॒हे 5 मधुररसका खजाना ऐसा यह छेवा दुद्दा जाता है । 

बामदेवो गोतमः । क्षेत्रपति: | जिशुप । ( ऋ० ४।५७२ ) 
क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमामि घेनुरिव पयो अस्मास घ॒क्षव । 
मधुरचुतं धतामेव सुपूर्त ऋतस्य नः पतयो मत्ठयन्तु ॥ ९२८ ॥ 
है (क्षेत्रस्थ पते ) खेतके मालिक ! ( घेलुः पयः इव ) गाय दुघ जिस प्रकार देती है, वेसे ही 
( मघमन्त ऊर्मे ) मीठे तरंगको ( भस्मासु धक्ष्व ) हममे दोहन करके रखो ( ऋतस्य पतयः ) ऋतके 
अधिपति, ( खुफर्ू मधुश्चुतं घृतं इब ) अत्यन्त घिशुद्ध तथा मधु टपफानेहारे घृुतक समान ( नः 
सृत्ययन्तु ) इमें खुख दे । 
विश्वामित्रों गायिनः | इन्द्र. । त्रिष्टप्‌ । ( ऋ* ३॥३९।६ ) 
इन्द्रों मधु संभृतमुस्रियायां पद्वद्रिवेद शफवन्नमे गो: । 
गहा हित॑ गद्म॑ गहव्व्मप्स हस्ते दधे दक्षिण दक्षिणाबान्‌ ॥ ६२९ ॥ 
इन्द्रने ( उस्चियायां खंभुत मधु ) गोम इकट्ठा कर रस्ता हुआ मीठा दूध ( विवेद ) प्राप्त किया । 
पश्चात्‌ ( पद्धत्‌ शफवत गोः नमे ) पेरासे युक्त एवं खुरवाली गोएँ छाया ( दाक्षिणावान्‌ ) दानशूर 
इन्द्रते ( ग॒द्दा द्वित ) गुफामे छपे हुए ( गुहा ) लुक छिपकर संचार करनेवाले तथा( अप्सु गूलई )» 
अलोंमें गुप्त छूपले रदहनेघाले शत्रको ( वृक्षिणे इस्ते दधे ) दाहिने दाथमे भर दिया, पकढ रखा | 
इास्तियायां संभूर्त मज विवेद झू गोमें सरा हुआ सथुर रस प्राप्त किया | 


ऑषधियोंका रस ही दूध ई (१५०) 


भू्तांश! काइयप: । अश्विनों । ज़िशुपू । ( ऋ० १०।३०६।३० ) 
आरदबूरेव मध्वेरयेथे सारधेव गवि नीचीनवारे । 
कीनारेंव स्वेद्मासिष्विदाना क्षामेवोर्जा सूयवसात्सचेथे ॥ ६३० ॥ 
है भश्विनो | ( आरंगरा इव ) दो गर्जना करनेवाले मेघोकी तरह तुम दोनों ( मधु आ इंस्येथे ) 
जलको चारों ओरसे भेजते हो, ( गचि नींचीनवार ) गायमें नीच मुँदवाले लेवेमे ( सारघा इथ ) 
मधुमक्खियोंके समान मधुर दूध प्रेरित करते दो, ( कीनारा इव ) जेसे साधारण मलुष्य काम 
करनेपर पसीनेसे तर द्वो जाने हैं, वेले दी तुम ( स्वेदं आसिच्चिदाना ) पलीना ठपकाते हो और 
€ सूयवसात्‌ क्षामा इध ) अच्छे घासके खानेसे दुबलीपतली गाय जेसे पुष्ठ हुआ करती दे वैसे दी 
तुम ( ऊर्जा सचेथे ) बलको प्राप्त करते हो । 
गवि नीचोनवारे मचु आ इर्येथे- गौमें नीचेकी भोर मुंह करके छेवेमें मधुर दूध रद्दवा है, उसे तुम प्रेरित 
करते द्वो । 
खूयवसाद्‌ क्ञामा ऊर्जा स्वेथे- उत्तम बास खाकर दुर्वड गौ भी बछको प्राप्त करती है, बद्द तुम्दारी दी 
थोजना है । 
[२२५ ] ओषधियोंका रस ही दूध है । 
गौरिवीतिः शाक्‍त्यः | इन्द्र: । त्रिष्रप्‌ ।( कर० ६०७६९ ) 
चक्र यदस्याप्स्वा निषित्ते उतो तदस्मे मध्विच्चच्छल्यात्‌ । 
पृथिव्यामतिषित यदूघः पयो गोष्वद्धा ओषधीषु ॥ ६३१ ॥ 


( अस्य यत्‌ चक्र ) इसका जो एक पद्दिया ( अप्खु आ निसत्त ) जराम बिठाया गया हे, (डत) 
और ( तत्‌ अस्से ) जो उसे ( मधु चच्छयात्‌ इत्‌ ) मघुका दान करता रहे, इसलिये ( यत्‌ ऊधः 
पूथिव्यां आति सिते ) जो रसका भाण्डार भूमिमें रखा है वडी (ओषचीषु गोपुं) वनस्पतियोंमें और 
गायोंमे ( पयः अद्धाः ) दुग्ध या रस रूपमे रख दिया गया है । 

सो रस जलोंमें है वही भूमिमें प्रविष्ट दोकर कोषधियोंके रूपसे ऊपर भांता है, उनको गोव खाती हैं और वही 
इस दूधके रूपमें दें प्राप्त दोता है । 

यत्‌ अप्सु निषत्त, यत्‌ पूथिव्यां आतिसितं, ( यत्‌ ) ओषधीषु मधु चच्छद्यात्‌ ( तद ) गोषु पयः 
अवृघाः- जो जछोंमे रस था, जो प्थिवीमें घुस गया था, भौर जो भोषाषियोंमें मधुर रस था, वही गौभोंमें दूधके 
रूपसे मिकतवा है । 

मेघातिथिः काण्थः | भाप: । गायत्री । ( ऋ० १।२३।१६ ) 


अम्बयों यन्त्यध्यभिजामयों अध्वरीयताम्‌ । पृश्वतीमंधुना पयः ॥ ६३२ ॥ 
( अध्यरीयतां ) यश्चकी इच्छा करनेद्वारे हमारे सद॒श् लछोगाकी (ज्ञाभयः अश्वयः ) प्रिय तथा 
पूज्य ग़ोमातापें (मचुना ) अत्यन्त साधुयेसे युंक्त ( पयः पृश्चतीः ) दूध देती हुई ( अध्यापिः यन्ति ) 
सार्योंसे जाती हैं । ( म्घुना पयः पृञ्चतीः ) मिठाससे भरा दुध देनेवाली ( जामयः अस्वयः ) पूज्य 


गोमाताएँ हैं । 


किक ० 


(१६७) गो-श्ाय-कोदा 


पराश्चर: शाफत्यः । अस्त: । द्विपदा विराट । ( कछ० १4९२ ) 
वेधा अहृप्तो अश्निर्विजानन्तृधने गोरा स्वाझा पितूनाम । 
जने न शव आहूर्य; सन्मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे ॥ ६३३ ॥ 

( वेधाः ) कठृत्ववान ( अ-दृप्तः ) गवेरद्धित ( विजानन ) विशेष रीतिसे जानता हुआ (अआश्निः) 
आशी ( गोनां ऊधः न ) भायोंके स्तनोंकी नाई ( पितूनां ) छब अन्नोंको ( स्वाह्म ) मधुरता देने- 
वाला हें ( जनेन शेवः ) जनतामे सेवा करनेयोग्य मानवक्के तुष्य ( दुरोणे निषक्त: ) घरमें बठा 
हुआ यह आम्नि ( रण्वः ) रमणीय दे । 

गोनां ऊधः पितूनां स्वाझर गायोंका स्तन णद्बोंकों मधुरिमामय बना देता दे । जिससे लज्ोर्त मिठाप्त लाती 
हैं, पेसा पेय गायके रुवनोंसे द्वी मिझता है। 

प्रित भाष्तः | अम्रिः | ब्रिष्टप्‌ । ( ऋ० ३०।५।७ ) 
कतस्य हैं वर्तेनय; स॒ुजातांमषो वाजाय प्र दंव; सचन्ते । 


अधावासं रोदसी वावसाने घृतरल्रेवांवचृधाते मधनाम्‌ ॥ ९३४ ॥ 
( ऋतस्य चरतेनयः ) यश्ञके प्रवर्तक ( प्र दिवः इषः ) अत्यन्त दिव्य अज्न पानेकी इच्छा करनेवाले 
( वाज्ञाय सुजात हि सचन्ते ) बछ या अन्नके लिए सुन्दर दंगसे उत्पन्न अश्निकी सेवा करते दें, 
इसके समीप आते हैं, ( वावसाने रोद्सी ) सबको ढकनेवाली द्यावापृथिवीके ( अधिवा्ं ) ऊपर 
निवास करनेवाले अश्लिकों ( मधूनां घृतः अन्नेः वावृधाते ) मधुओंले युक्त घृतों और अन्नोसे 
बढात हू । 
वब्निरात्रेय; । अपिः । अनुष्ठप्‌ । ( कऋऋ० ५१९४ ) 
प्रिय दुग्ध न काम्यमजामि जाम्यो; सचा । 


५ ० 


घर्मो न वाजजठरो5दब्घ! शम्वतो दूभः || ६३७॥ 

(दुग्घ न ) दूधके तुल्य (प्रियं काम्य ) प्यारे ओर कमनीय स्तोत्रकों जो ( अजाम ) निदाष द्वै 
उसे ( जास्थों: सचा ) द्यावापृथिवीके साथ रहनेवाला अमन जो ( शाश्वतः दभः ) हमेशा शत्रका 
विनाशकर्तापर ( अदब्धः ) शत्रसे कमी परास्त न होता हुआ ( घर न ) घर्मके तुल्य ( बाज- 
जठरः ) अन्नसे जिसका पेट मरा हो, ऐसा दे, खुन ले । 

प्रिये काम्ये दुरघं> दूध द्वी सबका प्रिय और दृश दै । 

(२२६ ] गायका दोहन | 
अथर्वो । कश्यपः, सर्वे ऋषयः, छन्दांसिच। विराट । त्रिष्टप्‌ू | (अथर्चे० ८९१ ) 
कतस्तो जातो कतमः सो अधेः कस्माछोकात्‌ कतमस्याः प्रुथिव्या; 
चत्सो विराज: सलिलाददेतां तो त्वा पच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ ३३६ ॥ 

(तो कुतः जातो ) वे दोनों कद्दासे प्रकट हुप, (सः अघः कतमः ) व कौनसा अधघ भाग दे £ 
और वह ( कस्मात्‌ लोकात ) किख लोकमेंसे तथा ( कतभस्या। पृथिव्या: ) किस मूविभाग से ( सालि- 
हात्‌ विराजः ) जलतस्‍्त्वसे विराजमान होकर ( वत्खो उत्‌ एतां ) दो बछड्टे प्रकट दोते हैँ ! ( तौं 
त्वा पृच्छामि ) उन दोनोके बारेमे में तुझसे पूछता हूँ, उनमेंले वह गाय (कतरेण दुग्धा > किससे 


दुद्दी ज्ञाती दै 
गांयका दोहन किसने किया ? क्शोंकि कुशक दार्थोसे दी सायका दोहन दोसा चांदिने, बेसा हुआ या नहीं ? 


